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उपस्थापना 


आदर प्रति परिचय 


भट्टारक सकलकीति का यह ग्रन्थ 'यशोधरचरित्र”' प्रथम बार सम्पादित हो 
रहा है। इसका सम्पादत निम्नलिखित प्रतियो पर आधारित है--- 

१ क प्रति--यह प्रति आमेर शास्त्र भण्डार, जयपुर मे सुरक्षित है। ३२ 
सेमी (१२३ से.मी. कागज पर लिखी प्रति सुवाच्य है। ४३-४३ से.मी., 
दोनो पाश्वों मे तथा ३-३ से मी. ऊपर-नीचे हाशिया, प्रति पृष्ठ मे ८ परक्तियाँ 
और प्रति पक्ित में लगभग ३० अक्षर है। अक्षर अच्छे और आकार मे बडे है। 
पद्म सख्या तथा पुष्पिका वाक्यों मे लाल स्याही का प्रयोग किया गया है। दोनो 
पाश्वों के हाशियों में भी लाल स्याही की तीन-तीन रेखाएँ खीची गयी हैं। कुल 
पत्र (पन्ने) सख्या ७४ है जिनमे प्रथम पन्‍ना एक ओर लिखा हुआ है । 

प्रति का प्रारम्भ “3४ नमः सिद्ध भय. से हुआ है। कुल आठ सर्ग हैं और 
प्रत्येक सर्ग के अन्त में “इति श्रीयशोधरचरित्रे भरट्टारकश्रीसकलकीतिविरचिते 
2:88 ०२४ सगे.” लिखा हुआ है। प्रारम्भ में कवि ने तीर्थंकर महावीर को प्रणाम 
कर सक्षेप मे यशोधरचरित्र लिखने की प्रतिज्ञा की है। सकलकी्ति ने हस ग्रन्थ 
में कही भी अपना परिच्षय नहीं दिया । 

प्रतिलिपि लेखक की प्रशस्ति इस प्रकार है--- * 

सवत्‌ १६३० वर्ष आषाढ सुदि २ सोमवासरे श्रीमूलसघे, सरस्वतीगच्छे, 
बलात्कारगण, भट्टारक श्री बुन्दकुन्दाचार्य तदान्वये भट्टारकश्नी जिणचन्द्र, तत्पट्ट 
श्रीप्रभाचन्द्र, तत्पट्ट मडलजाचार्य श्रीधमंचन्द्र, तत्पट्ट मडलाचाये श्रीललितकीतलि:, 
तत्पईट मडलाचार्य श्री चन्द्रकीति , तदाम्तनाये खडेलवाल पाटणीगोत्र सगहीदूल्हः 
भार्या दूलहदे तयो. पुत्र" स. नानू, तत्भार्या नारिंगदे तयो: पुत्र स कौजू, तस्य भार्या 
कोडमदे द्वि. भार्या हर्षेमदे तयो. पुत्र सं. हीरा, द्वितीय पुत्र स. ठकुरसी, तत्पार्या 
लक्षणा, तयो पुत्र स. ईसर भार्या ईसरदे, तयो. पुत्र रूपसी देवसी भार्या साहिबदे, 
तयो. पुत्र मानसिह सं. गुणदत्त भार्या गौरादे तयोः पुत्र स. गेया, सं समतू, सं. 
रेखा, स. ठकुरसी, भार्या लक्षणा सास्त्र यसोधर ब्रह्मारायमल्ल जोग्य दद्यात्‌, पल्य- 


२ 


विधानब्रत उद्यापन शानदान | शुभ भवतु । 
इसके अनुसार गुरुपरम्परा इस प्रकार है-- 
मूलसघ, सरस्वतीगच्छ, बलात्कारगण, भ० कुन्दकुन्दाचार्य 


भ० जिणचन्द्र 


भ० प्रभाचन्द्र 
मण्डलाचार्य धमम चन्द्र 


?” ललितकीति 


| 
” चन्द्रकीति 
चन्द्रकीति के शिष्य खडेलवालान्वयी पाटणी गौत्री ठकुरसी ने पल्यविधानब्रत 
के उद्यापन में दस शास्त्र को लिखाकर ब्रह्मरायमल्ल को भेंट किया | इस श्रावक- 
परिवार का वशवृक्ष इस प्रकार है-- 
सगही दूलह --भार्या दूलहदे 
| 


स. तानू--भार्या नारिगदे 


स॒ कौजू - भार्या कोडमदे, द्वि. भार्या ह्षमदे 
। 


| | 


सहीरा से ठकुरसी--भार्या लक्षणा 
स ईसर--भार्या ईसरदे 
स रूपसी देवसी --भार्पा साहिबदे 


| 


सः मानसिह-भार्या गौरादे 


| 


स ग्रेगा,स समतू, स ठकुरसी--भार्या लक्षणा 
यह प्रति दीमक द्वारा खायी हुई है फिर भी अक्षर बच गये है। इसके लेखक 
ने य और प के बीच प्राय कोई भेद नही रखा । 





डे 


२. ज़् श्रति--इसका प्रारम्भ भी “४ नमः सिद्ध भय: से हुआ है| आमेर 
शास्त्र भण्डार मे सुरक्षित इस प्रति का आकार २७ से.मी. >< १३ से.मी., हाशिया 
दोनो पाश्वों मे २-२ से मी. और उसपर-नीचे १३-१३ से.मी., कुल पत्र सख्या 
३६ जिनमे प्रथम और अन्तिम पत्र एक ओर लिखा हुआ है। अन्तिस लिपिप्रशस्ति 
इस प्रकार है--- 

संबत्‌ १६४६ वर्ष बेसाख सुदी £ सोमवारे मालपुरनयरे पातिसा. अकबर- 
राजे श्रीमूलस्घे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणे श्रीकुन्दक्ुस्दाचार्यान्वये भट्टारक 
श्री पद्मनंदिदेव, तत्पट्टे भट्टारक श्री चन्द्रकीतिदेव तदाम्नाये खडेलवालान्वये इृद 
यशोधरचरित्र ब्र. लोहट लिखापित स्वकीय पठनार्थ । 


इसके अनुसार कुन्दकुन्दाचार्यान्वय मे भ पद्मनन्दि के शिब्य भ. धन्द्रकीति के 
अनुयायी खडेलवालान्वयी ब्र लोहट ने इस ग्रन्थ को स्व॑य के पढ़ने के लिए 
लिखाया । लगता है, यह प्रशस्ति बाद में जोडी गयी है। प्रति सुवाच्य और पूर्ण 
है। पद्यसध्या और पुष्पिकावाक्य लाल स्याही से लिखे गये हैं । 

३ ग प्रति--यह प्रति भी आमेर शास्त्र भण्डार मे सुरक्षित है। आकार 
१७ से.मी & १३ से सी, दोनो पाश्वों में हाशिया ३-३ से.मी., ऊपर १ से मी. 
और नीचे १३ से.मी , पत्र सख्या ४७ जिनमे प्रथम और अतिम पत्र एक ओर 
लिखा हुआ है। लिपि-प्रशस्ति मे सवत्‌ का कोई उल्लेख नहीं, मात्र आचाय॑ 
ज्ञानकीति के शिष्य पं खेतसी का उल्लेख किया गया है | प्रति अच्छी है, पूर्ण 
है। हाशिया मे कही-कही कुछ टिप्पणियाँ-सी दी हुई है। ज्ञानकीति ने सबत्‌ 
१६५६ मे एक यशोधरचरित्र सस्कृत मे लिखा था अत इस प्रति का समय लगभग 
सवत्‌ *६५० होना चाहिए । 


४. घ प्रति--यह्‌ प्रति सचित्र है जो श्री मिलापचद गोधा के सौजन्य से लूण- 
करण पाण्ड्या दि० जैन मन्दिर जयपुर से प्राप्त हुई है। इसकी कुल पत्रसख्या ४४ 
है जिनमे दोनो ओर काली स्याही से लिखा गया है । प्रत्येक पत्न की लम्बाई १० ३. 
ओर चौडाई ६ ३ है जिनमे चारो ओर बेलबूटा भरा ई ईं. का सुसज्जित हाशिया 
छुटा हुआ है। शेष भाग में १२ पक्तियाँ हैं। हर पक्ति मे लगभग ४० शब्द है। 
लिखावट सुन्दर और सुवाच्य है । इसमे लगभग ३० भावात्मक चित्र है जिनका 
चित्रकला की दृष्टि से विशेष महत्त्व है। प्रति का प्रशस्ति भाग प्रकार है-- 


सो व्याछी सुब्रत सश्वत्‌ भव्याना भक्तिकारिणे । 
यस्य तीर्थे समुत्पन्त यशोधरमहीभुज: ॥ १ ॥ 


न तंज चौरारिक्रयं भ आशुअं 
न ख्त्र वुभिक्षग्रद्मश्पीडित । 
जकासभुत्युन चर तब वुष्टता 


भपचते बच यशोधरी कथां ॥ २॥ 
संवत्सरे. वसुवसुमुनीदुमित सवत्‌ १७८८ आसोज-मासे शुक्ल-पक्षे 


दशम्याँ तिथी बुधवातरे व दावसनगर्य्याम्‌ श्री आ श्री आदिनाथ-चैत्यालये श्री मूलसघे 
संद्याम्माये बलात्कारबण सरस्वतीगच्छे कुन्दकुन्दाचरायन्बिये भट्टारकजी श्री 
शुरेनइ्रकीतिदेवा तत्पट्टोदयाद्विदिनमणितुल्यो भट्टारकजी श्रीजगतकीलिजीदेबा 
तत्पट्ट सार्वभौमचक्रवर्ती तुल्मों भट्टारकजी श्री १०८ देबेद्रकीतिजी तदाम्नाये 
लड़ेलवालान्वये अजमेरागोत्रे साहजी श्रीक्षिवजी तदभार्या सुहामदे तत्पुत्रौ द्रौ प्र. 
धाहजी श्री यानरसिहजी तदभारया थनसूपदे तत्पुत्राश्बत्वार. प्रथम पुत्र चिरजीबि 
ख्री रायचदस्तदभार्या रायबदे तत्पुत्न चिरजीबि श्री गिरधरलाल द्वितीय पुत्र 
चिरजीवि श्री मयारामस्तद्भार्या लहोमी तृतीयपुत्र चिरजीबि श्री मोतीराम- 
स्तद्भार्या मुत्कादे तत्पुत्र चिरजीवि श्री नदलाल जी। चतुर्थपुत्र॒चिरजीवि श्री 
पेमाशिव द्वितीय पुत्र सा. नाथूरामजी तदूभार्या नोलादे तत्पुत्र द्वौप्र चि 
श्री भागचद तद्भार्या भक्तादे द्वि. पु चि. रोम्र तद्भार्या परिणादे एतेषा 
मध्ये चिरजीबि श्री रायचद जी तेनेद यशोधरचरित्र निजज्ञानावरणीकमं- 
क्षयार्थ भट्टारक जी श्री जगत्‌॒कीति जी तत्शिष्य विद्वन्मडली-मडित पडितजी 
श्री खीवसीजी लच्छिष्य पडित लूणकरणाय घटायितं। वाचकाना पाठकाना 
मगलावली भवतु | 

यह प्रति स. १७८८ के आसोज मास के शुबल पक्ष की दशमी तिथि बुधवार 
को वुन्दावन नगरी के आदिनाथ चैत्यालय में लिखी गयी। इसके लेखक हैं पं. 
खीवसीजी के शिष्य पं. लूणभकरण जी । और लिखाने वाले हैं श्री रायचन्द । 
इस प्रशस्ति के अनुसार गुरुपरम्परा इस प्रकार है -- 


मूलसघ-नदयाम्नाय-बलात्का रसण-सरस्वतीगछछ--- 
कुन्दक्ुन्दाचार्यान्वय 


| 

भट्टारक सुरेन्द्रकीति 
| 

भट्वारक जगत्कीति 
| 

भट्टा रक देवेन्द्रकीति 


श्र 


भट्टारक देवेन्द्रकीति के आम्नाय में खण्डेलवालान्वयी अजमेरा गोत्री शाहुजी 
शी शिवजी की पीढ़ी मे जस्मे श्री रायचन्द ने यशोघरचरित्र की प्रतिलिपि 
कराई । इस श्रावक परिवार का वंशव॒क्ष इस प्रकार है-- 
शिवजी शाह--भार्या सृहागदे 
| 





| | 


थानसि|ह शाह--भार्या यनसूषदे 
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| 
रायचन्द--भार्या रायवदे नाथूराम- भार्या नोलादे 
| | 

१. गिरधारलाल १. भागचन्द--भार्या भकतादे 
२ मयाराम -भार्या लहोमी २. रौज्न--भार्या परिणांदे 
३. मोतीराम--भार्या मुल्कादे, पून्र 

-नन्दलाल 
४ पेमाशिव 
संपादन-प्रक्रिया 


उपर्युक्त चारो प्रतियाँ, लगता है, किसी एक ही प्रति की प्रतिलिपियाँ 
हैं। इनमे प्रति क' स. १६३० की लिखी हुई है जो प्राचीनतम कही जा सकती 
है । हमने इसी को आदर प्रति के रूप में स्वीकारा है। यशोधरचरितस्‌ की 
प्रतियों देश के कोने-कोने मे उपलब्ध होती हैं । कुछ प्रतियाँ सचित्र भी मिलती 
हैं । प्रति 'घ' ऐसी ही प्रतियों मे एक महत्त्वपूर्ण प्रति है। उसके अन्त में लगभग 
चालीस सुन्दर चित्र दिए हुए हैं जिनमे से कुछ चित्र हम मूल ग्रन्थ के पीछे 
सयोजित कर रहे है। कला की दृष्टि से इनका महत्त्वपूर्ण स्थान है। 

चारो प्रतियो के मिलान करने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि प्रतिलिपि- 
कार ने प्रमादवश कही-कही प्रतिलिपि करने मे बेहद भूले कर दी हैं। इन भूलो मे 
कुछ ऐसी भी भूले हैं जो ग्रन्थकार के कारण हुई जान पडती हैं। हमने उनके शुद्ध 
रूप को कोष्ठक के भीतर रखा है भौर मूल रूप को फुटनोट में इंगित कर दिया 
है। छत्दोभगादि की भी अनेक भूलें दुष्टिपय मे आई हैं जिन्हें सुधारने का इसी 


प्रकार प्रयत्त किग्रा है। भाशा है, विद्वदूगण उन्हे ओर भी परिमाजित कर 
लेंगे । 


क्रथा-सा राशह्ा 


भट्टारक सकलकोति ने अपने यशोधरचरित को आठ सर्गो मे विभकत किया 
है। यह कथा जन्म-जन्मान्तर की कथा है जिसे पंचम और षष्ठ सर्ग मे निबद्ध 
किया गया है । शेष सर्ग कथा के पूर्व और उत्तर भाग हैं। यहाँ हम विस्तार से 
कथा-सारांश प्रस्तुत कर रहे हैं । कथा-सारांश देते समय हमने कवि के भाव और 
ओर भाषा का अधिक ध्यान रखा है। इसलिए पाठक को कदाचित्‌ उसका 
अनुवाद-सा लगेगा। सुविधा की दृष्टि से कोष्ठक मे पद्यो की सख्या का भी 
उल्लेख करते गये हैं। यह इसलिए कि ग्रन्थ का मूल रूप सुरक्षित रखा जा: 
सके । 


प्रथम सर्ग 


महाकवि सकलकीति यशोघरकथा प्रारम्भ करने के पूवे मगल के लिए 
परम्परानुसार अपने इष्टदेव तीर्थकरो की वन्दना करते हैं | उन्होंने आदिनाथ 
ओर मह्दावीर का स्तवन करते हुए कहा कि वे घर्मनायक, त्रिलोकगुरु, अनन्त- 
ज्ञानी, स्वेश्ष और परममुक्त हितचिन्तक हैं । इसी तरह गौतम प्रभूृति गणधर 
भी ज्ञानसागर के पारगामी है। उनकी वन्दना करने के बाद ज्ञानगुण की प्राप्ति 
के लिए सरस्वती की वन्दना की गयी है | वह सरस्वती तीर्थंकर के वदन रूपी 
कमल से निकली है और ग्ृहस्थों और मुनियो के लिए मातुस्वरूपा है । 

इसके बाद कवि ने यशोघरचरित्र को सक्षेप मे प्रस्तुत करने की प्रतिज्ञा की 
है ओर कहा है कि यह चरित्र परोपकारक है, स्वपरप्रकाशक है और अहिंसा की 
मूल भावना को स्पष्ट करने वाला है। यहाँ उन्होंने विनम्नतावश अपनी अल्पन्षता 
और यशोधरचरित्र की महत्ता की ओर भी सकेत किया है। यही से कथा प्रारम्भ 
होती है (१-६) ! 

इस जस्बूद्वीप में भारतवर्ष मे धनधान्य से परिपूर्ण यौधेय नाम का भ्रदेश है 
जिसमे गाँव-गाँव में विशाल जैन मन्दिर हैं ओर जहाँ मुनिगण भव्य जीवो को 
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उपदेश देने के लिए सब भ्रमण करते रहते हैं।ये गाँव प्राकृतिक कृष्टि से 
रमणीक हैं। दुर्गे, पर्वत, उद्यानि आादि से उनकी शोभा द्विगुणित हो गयी है। ग्रामो 
के बाह्योद्यान मुनिराजो के चरित्र के समान हृदयहारी, तापहारक, तृप्तिकारक 
और सन्‍्तोषदायक हैं। यंहाँ के सरोवर मुनिराजों के प्रशान्त हृदय के समान 
सयमित और पिपासा के शान्त करने वाले हैं। यहाँ के खेत साधुओ के घडढाव- 
श्यकों के समान हैं जो यथासमय महाफल देते रहते हैं। इस देश के लोग बडे 
सभ्य है, सुसंस्कृत और धर्मात्मा हैं। वे कठोर तप कर मोक्ष की साधना करते हैं। 
कोई मोक्ष चला जाता है और कोई सर्वार्थसिद्धि, नवग्रैवैयक या स्व में उत्पन्न 
हो जाता है। कतिपय धाम्िक उत्तम दान के प्रभाव से योगभूमि मे सत्कुलों और 
सम्पन्न परिवारों मे जन्म लेते हैं (१०-१५) । 


उस यौधेय देश के बीच मे राजपुर नाम का प्रसिद्ध नगर है , जो राजलक्षणो 
का अद्वितोय स्थान है, विशाल खाई से तथा ऊँचे-ऊँचे परकोटा और नगर के 
दरवाजे से शोभायमान है; महलो के अग्रभाग में लगी हुई पताकाओ की पक्तियों 
से तथा विशाल जैन मन्दिरो के महाकूटो के अग्रभाय मे स्थित ध्वजारूपी करो से 
मानो पुण्य और वैभवशाली देवो को बुला रहा है । वहाँ तीन तरह के लोग 
बसते है | कोई सम्यग्दष्टि सदाचारी हैं, कोई नाम मात्र से जेन कहलाते हैं और 
कोई अन्य मतावलबी हैं। जैन मन्दिर जाने वाली वहाँ की ललनाये इस प्रकार 
शोभायमान होनी हैं मानो हाव-भावों से शोभायमान देवांगनायें हो । ये जैनमन्दिर 
गीतो से, वाद्यों से, स्तुतियों से, स्तोच्नो से, जय-जय की धोषणाओं से और अन्य 
विविधताओ से इस प्रकार शोभायमान होते है मानो जन-समुदायों से परिपूर्ण दूसरे 
धर्म के सागर हो। इस नगर में दानी निरतर पात्रों को दान देने पर सत्पात्र की 
प्रतीक्षा करते है और उनके आने पर विशुद्ध मन से मुक्त हस्त से दान देते हैं। 
कोई जैन उत्तम पात्रो को दान देने से उत्पल्त रत्तवृष्टि को देखकर पुण्यबथ्र करते 
हैं। और दूसरे पात्र दान के प्रति सदभाव व्यक्त करते हैं। यह नगर ज्ञानी, भोगी, 
त्यागी और ब्रती गृहस्थ तथा पातिब्रतादि गुणो से अलकृत महिलाओं से सुशोभित 
है। यहाँ के कोई-कोई भव्य आत्मा दुर्धर तपो के प्रभाव से मोक्ष प्राप्त करते 
हैं और कोई ब्रतधारी मनुष्य ग्रेवेयक विमानो और स्वर्गों मे जाते हैं। 
(१६-२८) 

इस वैभवशाली राजपुर नगर में मारिदत्त नाम का राजा था जो शत्रुविजेता, 
रूपवान, प्रतापशाली, दाता, भोक्ता, विविध कलाओ में पारायण, शुभ लक्षण 
सम्पन्न, बैभवशाली, विशाल परिवारवाला और धीर वीर था । दोष यह था कि 
वह राजा धर्मं और विवेक से रहित था, पापी और अविवेकीजनों से घिरा रहता 


बल 


अप, स्वेज्छाणारी था और सुखलोजुपी था । 

उस शाजपुर नगर मे किसी समय क्र, विशाल आडम्दर से युवत भैरदानद 
नाम का कापालिक आया । उसके सिर पर जदा-जूट और द्वाथ मे दण्ड भथा। वह 
शर्म्म, हृड्डी तथा भस्म से शोभायपान था। अत्यन्त रोड, विधयासक्त तथा प्रवचक 
था, कन्या तथा चरणपादुका से युक्त था, सीगो को बजाकर भयकर आवाज 
करता था और सपरिवार असदाचार मे उद्यमशील रहता था। भैरवानद कापा- 
लिक लोगो से कहे लगा--“इस देश मे मैं ही बचिरंजीवी हूँ, मैंने सभी युग और 
दाम आदि से लेकर पांडव प्रभति सभी महापुरुष देखे हैं ।' महाराज मारिद्त ने 
भैरवानंद की गर्वोक्ति सुनकर मत्रियो की ओर देखा और उनसे विचार-विमर्श 
कर उस मायावी कापालिक को बुलाया । वहू कापालिक भी जल्दी ही अजनवी 
ढग से महाराज के पास आ गया । महा राज मारिदत्त ने उठकर सम्मान के साथ 
उसे नमस्कार किया और बैठने के लिए आसन दिया । उसी समय असत्यवादन मे 
कुशल वहू भैरवानद महाराज मारिदत्त को लक्ष्य कर बोला-- “मैने बलप्रभुति 
सब पुरातन महापुरुष देखे हैं। ससार की सब विद्याओं को जानता हूँ, मनुष्यों के 
निग्रह और अनुग्रह करने मे मैं समर्थ हुँ और कोई भी कार्य मेरे लिए असाध्य 
नहीं है।” कापालिक के वचन सुनकर राजा मारिदत्त ने कौलिक से कहा, “मुझे 
आकाशगामिनी विद्या दो जिससे मैं स्वेच्छानुसार आकाश में घूम सकूं।” महाराज 
के वचन सुनकर भैरवानद घोला, “हे राजन्‌ ! आप जिन-जिन चीजों को चाहते हैं 
मैं वे सब वस्तुएँ आपको दंगा। बस, मै जो-जो कहूँ, आप निडर होकर और 
अन्य सभी के वचनों की उपेक्षाकर वह काये करें क्योंकि आप सब कुछ करने में 
समय हैं । (२६-४२) 

“राजपुर नगर की दक्षिण दिशा में चण्डमारी देवी का मन्दिर है। आप देबी 
के उस मन्दिर मे सुन्दर मनुष्य-युगल के साथ, जलचर, स्थलचर, नभचर जीवो को 
देवी की पूजा के लिए लायें। उन सब जीवों की बलि देने से आपको शीघ्र ही 
आका शगामिनी विद्या सिद्ध हों जायेगी ।” जैसे उन्मत्त पुरुष रत्नों की परीक्षा 
नही जानता, उसी प्रकार विवेकहीन राजा भी सच्चे और मिथ्या धर्म की परीक्षा 
करना नहीं जानता । 

विवेकहीन राजा ने कौलिक के वचनों का विश्वास कर अपने सेवकों को 
आज्ञा दी कि चण्डमारी देवी के मन्दिर मे शीघ्र ही विविध जीवो के युगलो को 
लाओ । मारिदत्त राजा अपने परिवार के साथ चण्डमारी देवी के मठ मे गया । 
बज्ञानी जन उस देवी की आराधना करते थे। उसकी भाखें अत्यन्त विकराल 
थीं भानो पाप कर्म के ठदय से जीवों का वध करने के लिए बनायी गयी हैं! 
उसकी आकृति कुरूप और निदमीय थी । 
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राजा ने सपरिवार उस देवों को नसस्कार किया और आकाशगाभिनी विद्या 
की सिद्धि के लिए कौतवाल से बोला-- नगर में जाकर शीघ्र ही ऐसे नर-युगल 
को ले आओ, जो सुन्दर और सर्वेलक्ष णीं से युक्त हो ।” तदनुसार नर-युगल लाने के 
लिए क्र तथा दुष्ट सुभट चारो दिशाओ मे गये । (४३-४२, 

इसी समय तपोनिधि, विवैकी आचार्य सुदत्त अपने विशाल मुनिसंघ के साथ 
अनेक देशों में धर्मामृत की वर्षा करते हुए जीवो का हित करने के लिए राज- 
कुमार के आह उद्यान में पधारे । उन मुनियों का शरीर दुद्ध॑र तप से कृश हो 
गया था। वे विशाल ग्रुणों के भण्डार थे, धीर थे, बहिरग और अतरग परियग्रह 
से रहित थे, उच्चतम और परम पावन विचारो से सम्पन्न थे; शून्य (निर्जेन घर, 
गुफा, अरण्य और श्मशान आदिक स्थानों में निवास करते थे; जिन्होने सूक्ष्म 
लोभ की वासना को भी जीत लिया था; मोक्ष-लक्ष्मी के सुख पाने को लालायित 
थे, क्षमाशील, कमंविजयी और इन्द्रिय-संयमी, ध्यानी, स्वाध्यायी, समताभावी 
और शुभ-परिणामी थे, मान-अपमान और सुख-दु ख में ह्ष-विधाद से रहित 
थे, परीषह जीतने मे धीर-बीर थे और काय-क्लेश सहने मे समर्थ थे, द्वादशाग 
रूपी सागर का अवगाहन कर चुके थे, चारों प्रकार के धर्म-ध्यान, शुक्ल ध्यान 
में सदा लवलीन रहते थे, प्राणी मात्र पर दयादृष्टि वाले थे, भव्य जीवों को 
निरन्तर घर्मोपदेश देते रहते थे । रत्लत्रय से उनक्री आत्मा शोभावमान थी, वे 
सभी प्रकार के शरीर के सस्कारो से विरहित थे, पाप के अश से भी निरन्तर 
भयभीत रहा करते थे, असख्य गुणों के सागर थे, मूल और उत्तर गुणों को पालने 
वाले थे और बडे भारी तत्त्वज्ञानी थे। ऐसे आचार्य सुदत्त राजनगर के बाहर 
वन में अपने सघ के साथ आये। यह वन वृक्षों की सघन पक्ति से, शीतल छाया 
से परिपूर्ण था, विलासीजन उसका निरन्तर सेवन करते थे और वह सभी जीवों 
के चित्त को लुभाने वाला था | यह उद्यान ललनाओ के आगमन से भरा रहता 
था। कामी, विलासीजन यहाँ पर भ्रमर की तरह निरन्तर मँडराया करते थे । 
अतः यह उद्यान इन्द्रियो को रागी बनाने मे कुशल था। विलासी और रागियों को 
तो यह आराम-क्रीडा के योग्य था पर ब्रह्मचारी, साधु और तपस्वियों के रहने 
योग्य नही था । यह सोचकर आचार्य सुदत्त शीघ्र ही वह वन छोडकर समीपस्थ 
श्मशानभुमि मे चले गये। 


उस एमशान को देखकर पापी और भीरु भयभीत होते थे; उसकी भूमि शवों 
की आग से जली हुई तथ्वा तपस्वीजनो के वैराग्य प्रभूति गुणों को बढाने बाली 
थो । विशाल सथ के साथ आचार्य सुदत्त श्मशान के स्वच्छ, जन्तुरहित और 
ज्ञान, ध्यान के योग्य स्थान में जाकर ठहर गये । वह स्थान रुधिर, अस्थि, शब 
आदि अपवित जस्तुष्नो से बिरहित था तथा जीव-जस्तुधों की बाघा से टूर था। 
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जैसे ही गण के नायक मुनिवर सुदत्ताचायं ईर्यापथ की शुद्धि करके सुल-पुर्वक 
अपने आसन पर बैठे , उसी समय अभयमती के साथ अभयरुचि नामक क्षुल्लक 
आचाये के चरणकमलो में नमस्कार कर, भिक्षा के लिए उनसे आज्ञा लेकर 
राजपुर नगर मे गये। (५३-६८) 

पात्र को हाथ में लेकर मार्ग में जाते हुए उस क्षुल्लक-युगल को पापी मारिदत्त 
के उन भटों ने देखा। वह क्षुल्लक-युगल खण्डवस्त्रों से शोभित था। उसके 
चेहरे से प्रसन्‍नता टपक रही थी, वह गरम्भीरता का साक्षात्‌ अवतार था, रूप मे 
कामदेव को भी लज्जित कर रहा था, मार्ग मे ईर्या समिति का पालन करते हुए 
मार्ग को आगे देख-देखकर चल रहा था तथा चित्त में बैराग्य की भावना लिये 
आगे बढता जा रहा था । उन सुभटो ने परस्पर मे विचार किया कि यह नर-युगल, 
देवी चण्डीमारी की पूजा और शान्ति विधि के योग्य है, यह सोचकर दोनो को 
पकइ लिया । भीरु प्राणियों को भय के जनक उन हत्यारे भटो के कठोर वचन 
सुनकर, क्षुल्लक अमयरुचि अपनी बहिन को आश्वासन देता हुआ यह मनोहारी 
वचन बोला-- 

“बहिन  डरो मत, ससार से विरक्त हम सबयमी जनो का कोई क्या कर सकता 
है ! अति खल यम भी रुष्ट हो जाये तो वह भी हम साधु-सन्यासियों का बाल 
बाका नहीं कर सकता | सासारिक दु खो से दु खित मानव दु ख-शान्ति के लिए 
निर्दोष तप किया करते हैं और आये तपोजन्य उपसगग जीतने में समर्थ होते हैं । 
हम दोनो पूर्वोपाजित कर्मों को सहर्ष तप से उदय में लाकर नाश करे |” 


जिस देश और काल मे कर्म के उदय से जो सुख और दु ख प्राप्त होते वाला 
है उसे अवश्य ही भोगना चाहिए । इसमे हर्ष और शोक करने की कोई बात नही । 
इस अनादि मससार में हम दोनों ने अनन्त्र शरीर धारण कर उन्हे छोड दिया। 
यदि पुन उसी प्रकार इस शरीर को छोडना पडा तो इसमे दु ख करने की कौन- 
सी बात है किन्तु हमे गुणो की ही रक्षा करनी चाहिए। असाता वेदनीय कम के 
उदय से होने वाले दु खो मे धर्म को छोड़कर और कोई दूसरा शरण नही,रक्षक 
नही । इसीलिए तुम्हे और मुझे अपने अभीष्ट कार्य की सिद्धि के लिए उस धर्म 
की ही शरण लेनी चाहिए। (६६-७७) 

भाई के वचन सुनकर बहिन बोली, “क्या यह बात आप भूल गये, आज उस- 
का स्मरण नही आता ? पूर्व-पापजन्य दु ख मिरन्तर श्वानादिक भबो मे भोगे है । 
जो उपसर्ग द्वारा अनन्त दु.ख के कारणभूत हमारे पूर्वकर्मों का नाश करता है, वह्‌ 
हमारा महान्‌ उपकारक बन्धु है और यही कार्य करने से ही वह हमारा बन्धु 
बना है । सूर्य अपना तेज छोड दे और सुमेरु पर्वत भी अपनी स्थिरता छोड दे 
लेकिन जिनेन्द्र भगवान्‌ के चरणकमलो में दृढ स्थित चित्त चलायमान नही 
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होता। जो सप्त धातुओं से मलिन देह का नाशकर शुभ ऋति आदिक गुणों को 
प्रदान करे उसे बुरा कौत कहेगा !” इस प्रकार अपने-अपने वचनामृतों से परस्पर 
धैये बँधाते हुए विवेकशील और ससार से विरक्‍त वे दोनो भाई-बहिन जल्दी ही 
उस देवी के मन्दिर में गये (७८-८४)। वह देवी का मन्दिर, सर्व दुःखों का 
भण्डार था, वीभत्स था, भयानक था, कारागार के समान था मानो दूसरा यम 
का स्थान ही हो । हाथ में तलवार लिये हुए राजा को उन दोनो भाई-बहिन ने 
एक साथ देखा । वह राजा पशु-राशि, भृत्य और स्वजनो के मध्य मे स्थित था 
उसका दर्शन करना भी भयंकर प्रतीत होता था । विद्वानों मे श्रेष्ठ, वाणी बोलने 
में चतुर अभयरुचि क्षुल्लक निर्भीक होकर राजा को समझाने के लिए मधुर वचनों 
मे आशीर्वाद देते हुए बोले--“जिस धर्म के प्रताप से राज्य शत्रुओ से विरटित हो 
जाता है, नवनिधि और चौदह रत्नो। की प्राप्ति होती है, स्त्री पुत्राद्ि की प्राप्ति 
होती है, तीन लोक की सम्पत्ति प्राप्त होती है, तीनो लोको के स्वामी सेवा करते 
है, तीर्थकर और इन्द्रादिक पदो की प्राप्ति होती है, उन पदो से पैदा होने वाला 
सुख मिलता है, समस्त पापों का नाश होता है, बुद्धि पविश्र होती है, मोक्ष-सुख 
की प्राप्ति होती है और विद्वान तथा देवजन आकर चरणो मे नमस्कार करते हैं 
वह दिव्य धर्म की वृद्धि आपको होवे |” (5५-८८) 

राजा मारिदत्त ने बडे आएचय के साथ शुभ लक्षण वाले उन दोनो अभयरुचि 
अभयमती को देखा । दोनो ही भाई बहिन चरणों से लेकर मस्तक तक सामुद्रिक 
शास्त्र मे प्रसिद्ध शुभ-चिक्ली से युक्त थे । इन दोनो को देखकर राजा के मन मे यह्‌ 
सदेह पैदा होने लगा--क्या साक्षात्‌ शरीर को धारण कर काम और रति ही 
यहाँ पर आये हैं ? क्‍या यह देव-युगल है ? अथवा यह कोई जिद्याधरो का ही 
यूगल है अथवा मेरे ही भागिनेय-भानज जैन साधु बन गये हैं जिससे मुझ जैसे 
क्र कामी का मन भी इन पर प्रेम करने को उत्सुक हो रहा है ? अथवा व्यर्थ 
सकल्प-विकल्प करने से क्या प्रयोजन है, मैं भी इन दोनो से प्रश्न पूछता हूँ, जिससे 
मेरे मन का सदेह मिट जाय । 

“आप कौन हैं? किस कारण से यहाँ पर आये हैं? बाल्यकाल में ही यह 
कठोर ब्रत पालन करने का आपने कैसे साहस किया ?” उत्तर मे अभयरुचि राजा 
से बोला --“आपके आगे-प्र्म का उपदेश देना, वृद्ध के आगे तरुणी का हाव- 
भाव करना जैसा है । है राजनू, आप पापो से परिपूर्ण है और निरन्तर रौद्र ध्यान 
से युक्त हैं। मेरा चरित पवन पावन है, धर्मवृद्धि का कारण है, संवेग को पैदा 
करने वाला है, पापो से भय पैदा करने वाला है ।” राजा मारिदत्त क्षुललक के 
वचन सुनकर हाथ की तलवार को छोडकर, शान्‍्त चित्त होकर अपने परिवार 
के साथ दोनो हाथ जोडकर चरित सुनने को तत्पर हों गया । (५६-६६) 
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राज विमलवाहन अपनी राजकुमारी का परिणय आपके कुमार के साथ करना 
चाहते हैं ।” दूत के वचन सुनकर महाराज ते योग्य सम्बन्ध विचारकर सहर्ष अपनी 
स्वीकृति दे दी । 

दूत बिवाह की लग्न और मुहूर्त पूछकर प्रसन्‍न होता हुआ जल्दी ही अपने 
स्वामी के पास गया और अपने कार्य की सिद्धि का समाचार महाराज को कह 
सुताया । 

राजा विमलवाहन स्वय ही विशाल वैभव के साथ कन्या को लेकर अपने 
नगर से चले और चलकर कुछ ही दिनो मे राजपुर नगर के उद्यान मे पहुँचकर 
ठहर गये। राजा कीत्यौं घ ने भी अपने नगर के उद्यान मे उतरने वाले अपने 
नये समधी रूप अतिथि का उनके योग्य सामग्री से आतिथ्य सत्कार किया | 
बर और वधू दोनो पक्षवालों ने नगर और उपवन में मागलिक वाद्यों, 
वदनमालाओ और पताकाओ से सुन्दर सजावट की । मन्दिर मे जाकर जिनेन्द्र 
का अभिषेक किया। विशाल सामग्री और भक्ति के साथ महाभ्युदय देने वाली 
जिनेन्द्र की पूजा की । (३६-४६) 

स्तान कर, अलकारो, सुन्दर-सुन्दर वस्त्रो, मालाओ और चन्दन से अपने 
आपको सजाकर, सौभाग्यवती स्त्रियो के साथ गीत, नृत्य, महान्‌ उत्साह, अनेक 
प्रकार के वाद्यों तथा महान विभूति से युक्त होकर कन्या के गृह-उद्यान गये। 
साथ मे महाराज भी थे । 

है राजन्‌ ! मैने विवाह के वेश में सजी हुई कन्या को देखा जो दिव्य तथा 
सुन्दर वस्त्रों मे सुशोभित थी । रमणीक अलकारो से मडित थी मानो दूसरी 
लक्ष्मी हो । तब पुरोहित ने बडे आनन्दपूर्वक मुझे कन्या का हाथ पकडाया 
ओर मैन भी अग्नि की साक्षीपूर्वक विधि के अनुसार कन्या का पाणिग्रहण 
किया । 

मैने विवाह के उत्सव में बन्धु, सामतजन तथा दीन, अनाथ लोगो को यथा 
योग्य वस्त्र, आभरण और सम्मान द्वारा सतुष्ट किया। विशाल-विभ्ुति-दहेज के 
साथ पुण्यफल स्वरूपा अपनी वधू को लेकर अपने नगर पहुँचा और अपने परिवार, 
परिजन ओर राजमसमुदाय के साथ अपनी प्रिया को लेकर निज-मन्दिर मे गया । 
इस प्रकार विवाह की विधि पूरी करके मेरे सभी परिजन विवाह से प्रसन्‍न होकर 
अपने-अपने नगर वापिस चले गये ओर मैं सुखपुर्वक जीवन-यापन करने लगा । 
उस समय अपनी रूपलावण्य वाली स्त्रियों के प्रेमरस से भरे हुए सुख रूपी सागर 
में मैं इस प्रकार डूबा कि हर्षातिरेक से बीता हुआ समय भी मैं वही जान सका। 
सामनन्‍्त लोग भी मेरी सेवा करते थे (४७-४०) । 

सवेग के उत्पादक अहुँतो के पुराण तथा चरित्रो को मैं बडे ध्यान और 
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आनन्द से सुनता था, जिनेलदेव की पूजा! करता था और तरह-सरह के इन्द्रिय- 
सुखो को भीग रहा था। 

एक दिन मेरे पृज्य पिताओ मणिमय दर्पण में अपना मुख देख रह थे कि 
भूंग के समान काले-काले केशों में उन्हें एक घवल केश दिखाई पड़ा । 

जगत्‌ के स्वरूप का चिन्तन एव निन्‍दा करने वाले मेरे पूज्य पिता ने अपने 
मन मे इस प्रकार विचार किया - आज मेरे मस्तक पर मृत्युराज की बडी बहिन 
ने आसन जमा लिया है । अथवा मुझे हितकारी धर्मामृत का उपदेश देते के लिए 
यम के आगमन की सूचना लेकर कोई दूती ही मेरे पास आयी है और कह रही 
है कि उस यमरूपी शत्रु को हटाने के लिए आप जल्दी ही प्रयत्न करें, घर 
छोड और तप रूपी आयुधो से शोभित चारित्र रूपी सम्राम-भूमि मे चलकर 
यमसमर को जीते । 

आज ही मैं मोह रूपी महाभट को नाश करने के लिए दीक्षारूपी उस चक्र 
को लूंगा जो यमराज का समूल नाश करने बाली है और निश्चित ही मुक्ति 
ललना की सहेली है। जब तक जल के बबूले की भाँति आयु का क्षय नही होता 
है, जब तक इन्द्रियाँ भी शिथिल नहीं होती हैं ओर जब तक उद्यम भी नष्ट नहीं 
होता है तब तक विवेकशील आत्मज्ञानी पुरुषो को आत्महित करना चाहिए। 
जैसे ससार के प्राणी आग से जलने वाले घर से विस-धन को बाहर निकाल लेते है 
उसी प्रकार जरा रूप अग्नि से जलने वाले शरीर से धर्म रूपी घन को ग्रहण करना 
चाहिए। इस वृद्धावस्था में कोन विवेकी आत्मज्ञानी राज्य मे रति-आसक्ति 
करेगा, जो राज्य दु खो का घर है, सर्वपापो का जनक है और अनेक चिन्ताओ 
को पैदा करने वाला है। जो लक्ष्मी इन्द्र धनुष की तरह देखते-रेखते ही नाश होने 
वाली है, अनित्य है, मोह की जननी है, असन्तोष तथा तृप्णा को बढाने वाली है 
और साधुजनो द्वारा निन्दनीय है, वह लक्ष्मी विवेकरियों को कैसे सन्‍्तोष पैदा 
कर सकती है ? समस्त कुटुम्ब पाप का कारण है, इन्द्रधनुष की तरह विनश्वर हे 
और धर्म पालन में विध्त करने वाला है । ऐसे कुटुम्ब से भला किस बुद्धिमान का 
मन रजायसान होगा ? यम का सदन यह शरीर अखिल रोगो का खजाना है 
और काम रूपी सर्प का बिल है । भला यह निन्‍्य, अशुत्ति शरीर आत्महितैपियों 
को कैसे सुखकर होगा ? चतुर्गंति रूप इस असार और दु खमयी ससार मे कौन 
आत्मचिन्तक अनुराग करेगा ? 

जैसे कालकूट (हालाहल) क॑ सेवत से मनुष्य इस लोक और परलोक मे 
डु ख्व उठाते हैं उसी प्रकार रागी पुरुष तीज्र दूख के जनक पाँचो इन्द्रियों के सुखो 
को भोगकर नरक गति मे जन्म लेते हैं। किसी समय दैवयोग से ईंधनों से आग 
की तृप्ति हो जायेगी और नदियों के जलप्रवाह से समुद्र भी तृप्त हो जाएगा। 
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लेकिन इस रफ़्की की इखियाँ सुझो से कली शी तृप्त गहीं होगीं। इस अश्वार 
ससार मे कर्मेन्द्रिय से जो कुछ शरीर आदिक प्राप्त हुआ है; फेग के कमान है, 
झारहीन है और चंचल है। पुरातत पुर चकऋतर्ती, तोर्थकर, वारायण आदिक 
महापुरुषों ने सकी विचार कर साँप की केंचुली की तरह, दुशखकारक राज्य, 
वेसन आधदिक छोड़ दिया ओर तथ तफ़्कर ओक्षजदली का सुख प्राप्त 
किया (५७-७३) ।/ 

इस प्रकार कह विवेकी राजा निरम्तर चित्त में द्वादश भाकनाओ का चिन्त- 
वन करने लगा, कभी बार-बार ससार की विचित्र दशा का विचार करता और 
सोचता कि मोक्ष ही जीवो का शरण्य रक्षक है । इस प्रकार कीत्यौीँ घ महाराज के 
चित्त मे निरन्तर बारह भावनाओं के स्वरूप चिन्तन करने पर धन आदिक 
सांसारिक वस्तुओ से वैराग्य दिन-पर-दिन बढ़ने लगा । उधर अवसर पाकर मानों 
काललब्धि भी प्राप्त हो गयी। इसके बाद महाराज कीत्यौँच ने बिधिपुर्वक 
समस्त विभूति के साथ राज्य मुझे समरपिण किया और स्वय अन्तरंग और बहिरंग 
दोनो प्रकार का परिग्रह छोडकर जैन दीक्षा धारण कर ली और निरन्तर 
निर्दोष तय, शानाम्यास, ध्यान, इन्द्रियों का दमन और कषायो पर विजय आदिक 
करते हुए सभी देशो मे विहार करने लगे । (७४-७७) 

उस समय मेरे पूर्व अजित पृण्योदय से रथ, अश्व, गज, पदाति, पृथ्वी आदिक 
सम्पत्ति क्रम्न-क्रम से बढने लगी । उन्हीं दिनों महारानी अमृतमती से तरुण 
अवस्था मे यशोमति नामक पुत्र पैदा हुआ जो रूपलावण्य से युक्त था, शरोर 
में शुभ लक्षणों से मडिव था। योग्य, पौष्टिक आहार और सेवा-सुश्र्‌ षा के होने 
से वह द्वितीया के चन्द्र की तरह क्रम-क्रम से बढने लगा । कुमार अवस्था को प्राप्त 
कर और अच्छी बुद्धि तथा प्रतिभा के बल से अखिल विद्याओ में निपुण हो गया। 
यशोमति जवानी पाकर पूर्व पुण्योदय से सैकडो राजकन्याओं के साथ विधिपूर्वक 
विवाह कर विषय-सुख भोगने लगा । उस समय राजमण्डल से सेवित अपनी 
प्रियाओ के साथ सन्‍्तोषजनक सुखो का भोग भोगते हुए मैंने बीता हुआ समय 
नही जाना । 

बहुत से सामन्‍्त और नृपगण मेरे चरणों में प्रणाम करते थे, इस लोक 
में अति भयानक और पकिल रणांगण में मैंने वैरीवर्ग को जीतकर अपना प्रताप 
प्रकट किया, पूर्व सचित पुण्य कम के उदय से राजगर्णों ने मेरी अनुपम सेवा 
की । भलीभाँति राज्य का पालन कर निजाधीन सुख रूपी समुद्र मे तिरस्तर 
डुबा रहा | (७८-८३) । 
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तुतीय सर्ग 


अभवदवि क्षुल्लक-कथया को आगे बढाते हुए कहते हैं--एक दिल मैं 
(यशोधर राजा) राजतभा के बीच राजसिहासन पर विराजमान था कि काम से 
पीड़ित होकर मैं अभतमती आदिक देवियों के रूपलावण्य, कला, वस्त्र, आभूषण, 
हाव-भाव आदि का चिन्तत करने लगा और फलत.- अत्यन्त कामदाहुअनक 
आसक्त मेरे मन में पैदा होने लगी । उस समय मैंने विचार किया कि राज- 
धिह्ासन अपने पुत्र को देकर ₹|छन्दतापूर्वयक अमृतदेवी के साथ सदा विषय- 
भोगो का भोग करूँगा। जैसे इस लोक में प्राणियों को सन्‍्ताप देते वाला पुरुष 
अपने पाप से अधोदशा को प्राप्त होता है बसे ही पर को सन्ताप देने से तेजस्वी भानु 
भी अस्ताचल के शिखर से नीचे गिर पडा। पश्चिम दिशा में सभी यतीश्वर 
प्राणियों की दया के निमित्त श्ञान-मुद्रा मे स्थित होकर कायोत्सगं करने लगे। उस 
सायकाल में कोई श्रावक सामायिक प्रतिक्रमण क्रिया करने लगे और कोई धर्मात्मा 
पुरुष स्वर्ग और मुक्ति की कामना से धर्मध्यान मे तत्पर हो गये । और कोई 
विवेकीजन कर्म-बन्धन का नाश करने के लिए तथा आत्मस्वरूप की प्राप्ति के 
लिए, धैयंपूर्वक शरीर का त्यागकर थ्युत्स्ग क्रिया करने को उद्यत हुए | कोई 
विध्न-विनाशक, अतादि अनत, पचपरमेष्ठी-बाचक णमोकार मंत्र का जाप 
जपने लगे। 

कोई विवेकशील श्वावक दृढ आसन पर बैठकर तथा अपने चित्त को एकाग्र 
कर जिनेन्द्र का ध्यान करने लगे । (१-१०) 

जैसे केवलशान रूप सूर्य के अभाव मे सज्जन पुरुष द्वादशाग का पठन-पाठन 
करते हैं, उसी प्रकार पदार्थों का प्रकाश करने के लिए मानवों ने दीपक जलाये ।' 
जैसे जबूद्वीप मे कर्मभूमि के प्रारम्भ काल मे रत्लन्नय रूप सन्‍्मागे का उपदेश देने 
के लिए तीर्थंकर देव उत्प्त होते हैं उसी प्रकार अन्धकार का नाश करने के 
लिए चन्द्रदेव का उदय हुआ । जैसे जिन भगवान्‌ देशों-देशों में अपनी समवसरण' 
विभूति के साथ विहार कर अपनी वाणी रूप किरणों के द्वारा जनता के अज्ञान 
रूपी तिमिर का नाश करते हैं उसी प्रकार उदित चन्द्र ने अपनी किरणो से अन्ध- 
कार का नाश किया । जैसे जिनेश के द्वारा मिथ्यात्व स्वरूप अन्धकार के हटा देने 
पर मानवगण सुख पाने लगते हैं उसी प्रकार चन्द्रिका की चाँदनी सारे संसार मे 
फैल गयी । सभी सदस्यगण अपने-अपने घर चले गये । 

तब काम-सुख का लोलुपी मैं विधयभोग करने की इच्छा से देवी अमृतमती 
के आठ चौक वाले महल की ओर हर्ष से उन्मत्त होकर चला। विस्मयजनक, 
उत्तम, उत्तुग राजमहल के प्रथम द्वार पर पहुँचने पर जय-जयकार बोलते वाली 
प्रतिह्वारिणी को मैंने देखा । महीन और मुलायम बस्त्रो से सुशोभित प्रतिहारिणीः 
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की कलाई को अपने हाथ से पकड़कर, तीज विषयवाधा से व्याकुल मैने बिना 
कष्ट के अन्त पुर में प्रवेश किया | (११-१८) 

अनेक प्रकार के मणियो से खचित मनोहर कांतिशाली सोपान-पक्ति पर 
चढ़कर, सात चौको को पारकर निर्मल और धवल स्फटिक मणियो से रचित, 
अनेक दीपो से प्रकाशमान लुभावने उस आठवें खण्ड मे मैंने पदार्पण किया। 
कुब्ज ओर वामन प्रभृति सेवको से मेरे आगमन को जानकर मेरा जयकार 
बोलती हुई महादेवी अपने शयनागरार से बाहर भायी । आनन्द से अपने हाथो मे 
मनोरम प्राणवल्लभा को लेकर घवल और अत्यन्त कोमल शैय्या पर मैं चला 
गया। वहाँ अमृतमती देवी के साथ विविध प्रकार से काम-भोगों को भोगकर 
तथा कामज्वर को शान्त कर मै मानसिक शान्ति को प्राप्त हुआ | तब मैंने 
विषय-सुख के अन्त मे उस मृगतयनी प्राणवल्लभा को अपने भुजपजर के बीच 
में कर निद्रा लेने का विचार किया। अमृतदेवी के रूपलावण्य का विचार करते 
हुए उस समय मुझे जरा भी निद्रा नही आयी। यद्यपि कामभोग से मुझे काफी 
थकान आ चुकी थी और मेरी मानसिक तृप्ति भी हो चुकी थी । (१६-२५) 

अमृतदेवी मुझे सोया हुआ जानकर जैसे सरपिणी कचुली से बाहर निकलती 
है वेसे ही मेरे भुजपजर से बाहर निकल पडी । सुन्दर अलकार और बस्त्रा को 
पहिनकर लज्जा विरहित होकर अमृतमती देवी दोनों किवाडो को खोलकर 
शयनागर से बाहर निकलकर चली गयी । तब हे राजन्‌ ! विस्मय के साथ मैंने 
विचार किया--अधधे रात्रि के समय इसने कहाँ जाने का उपक्रम शुरू किया है ? 
ऋरध से उन्मत्त हो हाथ मे तलवार लेकर और काला कय्डा पहिनकर मैं रानी के 
पीछे-पीछे चल पडा । फिर वही राजमहल के दरवाजे पर क्रोध की दशा मे खडा 
हो गया। वहाँ मैने उस पापिन को महावत के चरणों के पास बंठी देखा । वह 
महावत लेंगडा था, कुष्ठ रोग से पीडित था। भयानक केशो से युक्त था, महा- 
पापी था। उमके सस्थान और हडिडयो को रचना अत्यन्त बेडौल थी। मुखाक्ृति 
अत्यन्त विकराल थी और वह भयकर कुष्ठ रोग से जजंरित था। वह अनेक 
दोषो का मानो भण्डार था और ककाल रूप आकृति को धारण करन बाला 
था । अमृतमती देवी ने धीरे-धीरे उस पापी को उसके पैर दबाकर उठाया तब 
उसने क्रोध मे आकर केशपाश पकडकर रानी को खीचा । इस अजीब घटना को 
देख मेरा मस्तक ठनकने लगा --कहाँ तो यह महारानी और कहाँ यह नीच सेवक ! 
ऐसा विचार करते हुए मुझे बडा ही विस्मय हुआ । तब क्रोध से पागल मुझ यशोधर 
ने उन दोनो का वध करने के लिए म्थान से तलवार निकाल ली। उस 
तीक्षण धार वाली तलवार को देखकर मैंने अपने मन में विचार किया कि जिस 
तलवार ने समरांगण मे अरिचक्र का रक्तपात कर अपनी प्रतिष्ठा कायम की 
इस दीन-हीन अनाथ के वध करने के लिए यह स्थान से कैसे निकाली ! 
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मेरे मामा ससुर ने विधिपूर्वक मुझे जो समपित की और जिसने तरुण अवस्था में 
मेरे समान ही गुणशाली पुत्र पैदा किया उस रानी का वध करने से संसार में 
मेरा अपयश होगा । स्त्री-हत्या का पाप भी मुझे लगेगा और उसके वध से मुझे 
लज्जिम भी होना पड़ेगा । ऐसा विचार कर असि को म्यान में रखकर अपनी 
सेज पर जाकर पड गया और मन मे खेदखिन्न होकर बाब-बार ऐसा सोचने 
लगा । (२६-३८) 

यह स्त्री समस्त दु खो की जननी है, अधर्म को पैदा करने वाली है, स्वर्ग के 
मार्ग को रोकने के लिए अगला है-प्रतिबस्ध्क हे, दुष्ट है, सर्व अनर्थों को करने 
वाली है, नरकमहल की प्रतोली है, मनुष्यों को ठयने मे कुशल है, दूसरो पर प्रेम 
करने वाली है, अत्यन्त पापो से युक्त है, माया आदिक अनेक दोषों की खान है, 
माया की बेल है, धी धन मे रहित है, धर्म रूप रत्नों को चुराने वाली है, पुरुष 
रूपी मृगो को बाँधने के लिए पाश-रज्जु के समान लोक की दुढ़ शव खला है । यह 
स्त्री वेदना रूप है, महादुखो को देने वाली है, दुष्ट आशय से परिपूर्ण है। यह दान 
रूप तेल का नाश करने वाली है। मछली की तरह अत्यन्त चपन है, 
कामाग्नि को जिलाने वे लिए यह ईंघन के समान है। वक्त मुख बाली है, ससार 
की कारण है और मुक्ति रूपी कान्‍्ता को भय पैदा करने वाली है। यह कुटिल 
नारी हृदय मे किसी अन्य का चिन्तवन करती है, वार्तालाप किसी दूसरे के साथ 
करती है और शरीर मे किसी अन्य के साथ भोग करती है। यह नरक जाने वाली 
है और पापो से परिपूर्ण है। (३६-४४)। 

इस स्त्री-शरीर मे कोई सारभूत वस्तु नही है। यह स्त्रीशरीर चर्म से बंधा 
हुआ हड्डियों का समुदाय है, स्वभाव से ही घृणा का जनक है, निदनीय है, रज 
और वीर से पैदा हुआ है । यह नारी का शरीर सात घातुओ का पिण्ड है, अभ्यन्तर 
में अत्यन्त अपवित्न हैं, गौर वर्म से आच्छादित है और बाहर यसुन्दर-सुन्दर वस्त्र 
और आशभूषणों से सुशोभित है। नारी का मुख श्लेष्म-कफ आदि घृणित वस्तुओ से 
युक्त है । उदर मलमूत्र आदि वस्तुओ से भरा है और योनि नरक के बिल के 
समान है। भला कौन विवेकशील मानव ऐसी नारी मे रति-आसक्ति करेगा । काम- 
ज्वर से पीडित मानवो के नेत्रो को आनन्द देने वाले मल-मूत्रादिक घृुणित पदार्थों 
को बहाने वाले इस नारी-शरीर में विवेकी पुरुषों को कैसे रति-प्रमाशक्ति हो 
सकती है! जो पुरुष विषय-भोगो के सेवन से कामारित का दाह मिटाना चाहते 
हैं, वे अत्यन्त शठ हैं ! वे शठ कामातुर-तैल से आग बुझाने का प्रयत्न करते हैं। 
स्‍त्री के शरीर के सघर्ष से पेदा होने वाली तृष्णा का जनक, निनदनीय और ग्लानि 
का जनक वह मैथुन सज्जन पुरुषों को कैसे आनन्द पैदा करेगा ? कौन विवेकी इन 
-भोगों का भोग करेगा जो भोग पंचेन्द्रियों से उत्पन्न होते हैं, दु ख के कारक हैं, 
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जिनका छोड़ना भी कठिन है। अतन्त भवो के कारण हैं और जो अत्यन्त खल हैं ? 
इसलिए दुख-परम्परा के जनक इस संसार-सुख को मेरी दूर से ही जलाजलि है 
ओर बहुत दु.खो के जनक, पाप को बढाने वाले, इस गृहास्थाश्रम को भी 
मेरा दूर से ही प्रणाम ! मैं जिस अमृतमती के स्नेह से कामाध तथा उन्मत्त बना, 
उसका प्रेम आज मैंने उस नीच कुब्जक के ऊपर देखा। नरक के द्वार रूप इस 
नारी से मेरा मन भर गया । घूलि के समान राज्य और चंचल राज्यलक्ष्मी से 
भी खूब तृप्त हो चुका हूँ । जो विवेकी पुरातन पुरुष इस मायाजाल को 
छोड़कर मोक्षसुख की कामना से युक्त हो दीक्षा के लिए वन गए, वे पुरुष बड़े 
भाग्यशाली है । मै प्रभात वेला मे ज्ञान रूपी तलवार से मोह रूपी भट वाले, खल 
काम को नाश कर, मुक्ति की दूती जिनमुद्रा को धारण करूँगा। (४५-५६) । 

राजन्‌ | जब मैं इस प्रकार जिनदीक्षा को उद्यत हुआ, मन में वैराग्य की 
भावना आ रही थी । मेरा अन्तःकरण भी कामभोगो से विरक्‍्त हो चुका था। इस 
प्रकार मैं ऊहापोह मे पड़ा था। तब बह कामान्ध रानी आकर मेरे भुजपाश मे 
सो ग्रयी जो अतीव निर्लज्ज थी, उद्बवेग को पैदा करने वाली थी और जो दुष्ट पर 
पुरुष के साथ प्रेम करने मे चतुर थी। तब मैने अतीव विस्मय के साथ विचार 
किया। एक साहस तो इसने घर से बाहर जाते हुए किया और दूसरा साहस 
आकर मेरे भुजपंजर मे प्रवेश कर पड़ गयी ! इस बात का विचार करते ही स्व 
और मुक्ति का देने वाला, सज्जनो से आदरणीय, मेरा वह वैराग्य सब चीजों 
पर दुगना हो गया । उस समय उस नारी के शरीर का स्पर्श मेरे दिल मे वज्ञमयी 
काँटे की तरह चुभने लगा। मेरा चित्त विवेक से परिपूर्ण हो रहा था। वहू राग 
को छोड चुका था ओर शुभ परिणामों से पवित्र हो रहा था। मुझे प्रात काल 
आवश्य ही इस गृहस्थाश्रम को छोडकर दुष्कर्म रूपी ईंधन को जलाने वाले तप- 
गृह को ग्रहण करना चाहिए। (५७-६२) ! 

इस प्रकार के विचारों मे निमग्न ही था कि मेरा जयनाद करती हुई, प्रभात- 
कालीन मागलवाद्यों की धीर ध्वनि, जनो को जगाने का उ१क्रम करने लगी। 
उस प्रभात की वेला मे मुझे जगाने के लिए सभी बन्दीगण आकर मधुर वचनो से 
प्रभातकालीन मांगलिक गीत गाने लगे। हे महाराज ! धा्धिक पुरुष अपने-अपने 
विस्तरी से उठकर, सामायिक और घा्िक धर्मध्यान रूप क्रियाएँ करने लगे । 
जिस प्रकार जिनरूपी सूर्य के उदय होने पर अन्य मतावलम्बी जन कातिहीन हो 
जाते हैं, समस्त जनो के लोचन स्वरूप सूर्य के उदय होने पर चन्द्र भी शोभाहीन 
हो गया, जैसे तीथैकर भगवान्‌ सज्जन पुरुषों के चित्तरूपी कमल को विक- 
सित करते हैं उसी प्रकार जगत को आनद देने वाला कमलो को विकसित 
करने वाला भुवनभास्कर उदित हुआ । जैसे तीथंकर देव लोक में मिथ्या ज्ञान 


२१ 


जप तप का नाश कर सम्यग्दृष्टि भव्यजीवो को रत्नत्रय रूप मार्ग दिखलाते हैं, 
उसी प्रकार अन्ध्रकार का नाश करता हुआ आदित्य उदय हुआ। हे राजन ! 
शयत को शीघ्र छोड़कर सुख के सागर जिनेन्द्रदेव के स्तवत-पाठ आदिक घामिक 
कार्य रूप ध्यान को अपनी शक्ति के अनुसार करो | हे राजन्‌ ! वह धर्म आपकी 
रक्षा करे जो अनेक सुखो की खान है, एवं गुणो का भण्डार है। धामिक उसी 
स्रमें का पालन करते है। मुक्ति देने वाले उस धर्म को नमस्कार हों । इस ससार 
में धर्म के बिना जीवों का कोई दूसरा हितकारी नही है । चित्त की शुद्धि हो धर्म 
का प्रधान कारण है, इसलिए, हे राजन्‌ ! आप चित्त को उस धर्म मे लगाओ। 


(६३-७०) 


चतुर्थ सर्ग 

मैंने (यशोधर ने) अपनी शैय्या से उठकर सामायिक आदिक धामिक किया 
करके स्तानगृह मे जाकर स्नान किया । जब नेपथ्यशाला मे आये हुए मुझे वस्त्र 
पहिनने को दिये तब मैंने अपने चित्त मे विचार किया । ससार के मानव अपनी- 
अपनी स्त्रियों की प्रसन्‍तता और चित्त में कामराग उत्पन्त करने के लिए वस्त्र 
पहिनते हैं, स्त्री-प्रेम तो मैंने आज रात को देख लिया इसलिए अब मुझे अलकार 
पहिनने मे कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अथवा सभा के सदस्य आज मेरे 
सुन्दर वस्त्र और अलकार न पहिनने का कारण पूछेंगे, लेकिन वह पापिन कुटिल 
बुद्धिवाली यह वृतान्त सुनकर अपने मायाचरण के डर से स्वयं ही मर जायेगी 
या मुझे ही मार डालेगी, इसलिए विरागवृत्ति से मुक्त होकर मैं इन वस्त्रो को 
आज घारण किये लेता हूँ । वन्दनमाला और पताकामो से सुशोभित सुन्दर सजा- 
बट वाली सभा मे जाकर मैं विरागवृत्ति के साथ स्वर्ण-निर्मित सिहासन पर बैठ 
गया, उस सप्तरय सामन्‍्त, नूप और मत्रि महोदय ने आ-आकर मुझे प्रणाम किया 
ओऔर अवस_ पाकर सभी लोगो ने मेरे चरण-कमलो में विनयपूर्वक अपना मस्तक 
झुकाया। 

राजा, मत्रिगण और सामतगण अपने-अपने योग्य स्थानों पर बैठ गये तब मेरे 
कल्याण व प्रजा में सुख शान्ति होने के लिए अज्ञान के नाशक स्व-पर-प्रकाशक 
तथा जिनमुखोद्भूत शास्त्र का पठन जैन पड़ित ने किया । (१-१०) 


इसी अवसर पर अपनी परिचारिकाओ के साथ मेरी माता राजसभा में 
आयी । हुए से मैंने माताजी को प्रणाम किया। माता ने मेरे लिए अनेक प्रकार 
के सौभाग्यादि गुणों के वर्धक आशीर्वाद दिये। माता ने आसन पर बैठकर मेरा 
क्रुशलमंगल पूछा, तब तप धारण करने की इच्छा से मैंने माता से कहा, हे अब ! 
आपके चरणो के प्रसाद से मेरा और मेरे राज्य मे सब कुशल-मगल है। किन्तु 
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आज रात को मैंने एक भयानक स्वप्न देखा है; एक अतीव क्रूर राक्षस, जिस राक्षस 
के सिर पर जटाजूट हैं, जो विशालदेही है, विकरालमुखी है और अत्यन्त रौद 
परिणाम वाला है, मुझसे स्वप्न मे कहता है कि तुम अपने पुत्र को राज्य देकर 
शीघ्र ही मुनि बन जाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है, अन्यथा राज्य तथा राज- 
परिवार के साथ मैं तुम्हें नष्ट कर डालूंगा। इसलिए सभी को महानाश से 
बचाने के लिए मैं अपने पुत्र को राज्य देकर देवो को भी अतीव दुलंभ संयम का 
पालन करूँगा । उस भयानक स्वप्न को सुनकर माँ भय से कंपायमान हो गयी 
और मुझ से बोली--हे पुत्र, विध्तो को दूरकर चिरकाल तक समस्त भूमण्डल का 
पालन करो और उस स्वप्न को पूरा करने के लिए आज ही तुम अपने हाथ से 
शीघ्र ही पुत्र यशोमति का पट्टबधपूर्वक राज्याभिषेक करो । 

दूसरी बात यह है, हमारे वश की कात्याथिनी देवी कुलदेवता हे । उसकी 
हमारे वश पर सर्देव कृपा बनी रहती है और सदा ही हमारी विध्न-बाधाएँ, 
उपसग्ग, दु ख और बुरे स्वप्नो का समूल नाश कर देती है। 

हे पुत्र | उस अशुभ स्वप्न का नाश करने के लिए स्वय अपने ही हाथो से 
जलचर और थलचर जीव-युग्मो को मारकर भक्त से कात्यायिनी माता की 
पूजा करो । (११-२०) 

माता के कथित हिसाजनक बचनो को सुनकर अपने दोनो हाथो से मैंने कानों 
को ढक लिया और माता से कहा--आपके वचन मिथ्या है, निन्दनीय हैं, जीव- 
विधातक हैं और धर्मंविनाशक हैं। हिसाजन्य पापो से अनेक विध्त-बाधाएँ उत्पन्न 
होती है, असह्य दुःख, भयकर रोग और क्लेश की राशि पैदा होती है, लोक में 
निन्‍दा होती है, कर से ऋर पाप होते हैं, जीव नरक और तिर्यच गति मे जाता 
है, मनुष्यो की राजलक्ष्मी, परिवार, वैभव, भोग और उपभोग की सामग्री का 
नाश हो जाता है। जो शठ भयभीत प्राणियों का धात करते हैं प्रार्णिहिसा 
करने वाजे वे जन्म से ही अधे होते हैं, कुबडे पैदा होते हैं, दीन होते है, 
निर्धन होते हैं, बोने होते हैं, कुरूप होते हैं, भोग और उपभोग से हीन होते है, 
दूसरो के सेवक होते हैं तथा सदा शोक से व्याकुल बने रहते हैं, नारकी होते हैं, 
नीच तियंच गति मे जन्म लेते हैं, कुष्ट आदिक आठ व्याधियों से पीडित रहते 
हैं। सदा अनिष्ट वस्तुओ का सयोग उन्हे होता रहता है और इृष्ट वस्तु के वियोग 
मे वे सदा बेचेन बने रहते है। जो निर्देयी प्राणि-हिसा करते हैं वे पापी 
जीव उस कम के उदय से अनेक प्रकार के दुःखो को अनन्त भव मे भोगते हैं। हे 
माता | इस संसार मे जो कुछ भी रोग और क्लेशजन्य दु ख हैं, वह सब दु.ख 
मनुष्यों को प्राणियों की हिसा करने के कारण मिलता है| दूसरी बात यह है, जिन- 
भगवान्‌ ने जो धर्म कहा है, बह अहिसा लक्षण वाला है, सर्व विध्न-बिनाशक है 
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और ससार के सभी प्राणियों को अभयदान देने वाला है। इसलिए हे माता, बुरे 
स्वप्न की शान्ति के लिए सर्व प्राणी वर्ग पर दया करनी चाहिए । बहू दया 
पुण्योत्पादक और हितकारी है। इसलिए इहलोक और परलोक सुखदायी तथा 


दयाप्रधान धर्म का पालन करना चाहिए । (२१-३१) 

विवेकशील विद्वानों का यह कत्तंव्य है कि वे विध्नों की शाति के लिए जन्म 
मरणादिक सात भयो से व्याकुल जीवों को कभी भी नही मारें, चाहे अपने 
प्राणो का नाश भले ही हो जाय । इसके साथ ही समस्त अनिष्टो को नाश करने 
के लिए और पारलौकिक सुख पाने के लिए जिनदेव की पूजा करनी चाहिए । 
यह पूजा यथाशक्ति जल, चन्दन, अक्षत आदि आठ प्रकार के द्वव्यों से की जाती 
है । धार्मिक गृहस्थो को कात्यायिनी देवी की पूजा किसी भी कीमत पर विहित 
नहीं मानी जा सकती है। जो विध्तो की शाति के लिए जीव-हिसा की माँग करती 
है वह पापिनी और अत्यन्त क्रूर परिणामो से युक्त है । ऐसी हिंसक कात्यायिनी 
देवी कैसे सुखदायिनी हो सकती है ? 

नीति के जानकारो ने दुष्टो का निग्रह करना और सज्जनों का पालन करना 
क्षत्रियों का धर्म कहा है। इसलिए प्रजापालक नृपगण कभी भी अन्याय मार्ग का 
अनुसरण नही करते । और यदि राजा लोग ही निर्दोष पशुओ तथा जलचर, धल- 
चर ओर नभवर जीवो का वध करते हैं तब तो सारी प्रजा भी जीवो का वध 
आदि पापो के कार्य करने में स्वच्छन्द हो जाएगी । अखिल ससारी-जन टन दीन- 
हीत जीवो की हिसा करते है इसलिए पृथ्वीपालक राजाओ को उन्हे बचाने के 
लिए उन प्राणियों का घात कभी भी नहीं करना चाहिए । इसलिए नीति-मार्गं 
के पथिक राजकुमारो को धर्म और सुख के लिए, ससार के सभी प्राणी-वर्गों की 
रक्षा करने का महान्‌ प्रयत्न करना चाहिए। (३२-४०) 

जो राजा दुबंल अथवा बलवान प्राणियो का घात करता है, वह मूर्ख उस 
पापबध से परलोक मे भी अनेक प्रकार केदुख प्राप्त करता है। जो जीव इस 
लोक मे बैर से जिस जीव को दुख और प्रेमवश सुख देता है, उन्ही जीवो से उसे 
परलोक मे दुख और सुख की प्राप्ति होती है । इसलिए हिंसा त्यागकर अहिसा रूप 
ब्रत को धारण करना चाहिए । इसलिए हे माता ! सुख और सुख के कारण तथा 
दुख और दु खो के कारणो के उत्पादक धर्म और पाप को जानकर और जिनेन्द्र 
वबच्न पर अटल श्रद्धा कर कभी भी हिसात्मक बलि नही करूँगा । यदि हाथ में 
दीपक लेकर चलने पर भी कुएं मे गिरना हो तो भला हाथ मे दीपक का बोझ 
ढोने से कया लाभ ? यदि पुरुष प्राणियों की रक्षा नही कर सकता है तो उसे ज्ञान 
को आराधना से क्‍या लाभ? (४१-४५) इस प्रकार विनय के साथ मैंने माता 
को पुत समझाया । परन्तु वह विवेकहीन माता पुत्र, पौत्र और पृत्रवधू पर अत्य- 
घिक प्रेम्रूपी गाढ्घकार से अन्धी थी। इसलिए उसने कहा--नैष्कर्म सूचक 
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धर्म को तुम जानते ही हो, दयोत्पादक, जिनोक्त अहिसा लक्षण वाले शास्त्रों को 
भी जानते हो, पर वेद प्रतिपादित मार्ग (धर्म) को नहीं जानते हो । यज्ञ का 
करना भी धर्भ कहा गया है। मनु ने शान्ति और समृद्धि करने बाले हिसात्मक यज्ञ 
को भी धर्म कहा है । 

जीवो की हिंसा करके पूजा करने से देवता प्रसन्न होते हैं। तब वे देवता 
मनुष्यों को शास्ति, पुष्टि, लक्ष्मी-वृद्धि व आरोग्य प्रदान करते हैं। यज्ञ-कार्य से 
उत्पन्न पुण्य से व्यकित नियम से ही इन्द्रगर व वेभवशाली राज्य प्राप्त करते हैं 
और परलोक मे सुख प्राप्त करते है। हे पुत्र ! जो तुमने कहा कि जो दूसरो को 
दु.ख देते हैं, वह मरकर स्वय अनेक दुःखो को प्राप्त होते हैं-यह ठोक 
नहीं है । ससार मे द्विजगण के वेदमत्रो से यज्ञ मे देवों की पूजा के लिए जो जीव 
मारे जाते हैं, वे स्वर्ग भे जाते हैं, ऐसा वैदिक श्राह्मणो ने कहा है। इस लोक में 
जिस प्रकार औषध के लिए खाया गया विष केवल वेदना-पीड़ा को दूर करता है 
उसी प्रकार धर्म के लिए की गयी हिसा मनृष्यो के दु.खो को दूर करती है। इस- 
लिए वेद और यज्ञ मे धामिक बुद्धि से दृढ विश्वास करके, हे पुत्र | निडर होकर 
जीव-हिंसा का आचरण करो । (४६-५३) 


इस प्रकार माता के हिप्तात्मक वचन सुनकर मैने फिर कहा कि भिथ्यात्व 
के प्रभाव से तू स्वय अधी हो रही है। जो सर्वज्ञ है, सवंदर्शी है, जगत का नाथ है, 
ससार का हितैषी है, समस्त दोषों से रहित है, अनन्त गुणो का सागर है और 
इन्द्रिय विजयी जनो मे श्रेष्ठ है उस जिनेन्द्र ने जो धर्म कहा है बहु धर्म सर्वजीवों 
का हित करने वाला है, हिंसा से रहित है और सत्य है। अन्य धूर्तों के द्वारा कथित 
हिंसक धर्म सत्य नही है। प्रामाणिक पुरुष के वचन से बचन में सत्यता देखी 
जाती है तथा जो पुरुष विषयों मे आसकत हैं वे ससार में सत्पुरुष नहीं कहलाते । 
है माता | यदि आपके मत मे हिंसा करने से धर्म होता है, तब तो खटीक, चांडाल, 
व्याध, बढई, लुहार आदिक सभी धर्मात्मा कहलायेंगे । ये सभी लोग निरन्तर जीव 
हिंसा करते हैं। निर्देयता से जीवो की हत्या करने वालो को यदि स्वर्ग प्राप्त होता 
हैं, तो नरक किनको प्राप्त होगा ? जिसके माध्यम से इस लोक में कभी भी जीवो 
का घात होता है, सज्जन पुरुष ऐसे वेद को कभी भी स्वीकार नही कर सकते । 
वस्तुत ऐसा वेद पाप का जनक है। धर्म॑तीर्थ के प्रवर्तक तीर्थंकर भगवान्‌ ने वेद 
नाम से जो सिद्धांत, शास्त्र और आगम कहा है, वह सब जीवों का हित करने 
वाला है, विद्वानों के द्वारा मननीय है और सब जीवो को अभयदान देने बाला 
है। जिनोपदिष्ट वेद ने जो धर्म कहा है, वास्तव में वही सच्चा धर्म है, स्वर्ग और 
मोक्ष का प्रधान कारण है और दया से परिपूर्ण है। अन्य धर्म वास्तव में यथार्थ 
धर्म नही हैं, दया से रहित हैं और हिसा का प्रतिपादन करने वाले हैं। (५४-६३ ) 
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अहिसा लक्षण से युक्त वेद ओर धर्म से मनुष्यों को शान्ति, वृद्धि, वैभवशाली 
राज्य, पुष्टि तथा सनन्‍्तोष मिलता है किन्तु हिसात्मक बेद और धर्म में पूर्वोक्त 
एक भी गुण नहीं होता है | जिस यज्ञ-पृजन से प्राणियों का घात-बध होता है, 
विवेकशील विद्वानों ने उसे सच्चा यज्ञ नही कहा, क्योंकि जीवो की हिसा से इस 
लोक और परलोक में भयकर दु ख पैदा होता है। जिन-भगवान्‌ की पूजा निमि- 
क्तक जो यज्ञ हैं, विद्वानों ने उस यज्ञ को सर्व विघ्नो का नाशक, स्वर्ग के सुखो 
का देने वाला और दयापूर्ण कहा है । श्रावकों को सदा इन्द्र चक्रवर्ती नारायणादिक 
की विभूति देने वाले उसी यज्ञ को करना चाहिए। जिनपूजा सम्बन्धी यह यज्ञ 
स्वर्ग और मोक्ष का देने वाला है किन्तु जीवो की हिंसा वाला यज्ञ स्वर्ग और 
मुक्ति के सुखों को नही देता है। मू्खों ने सदा जीवहिसा मे आसक्त तथा कर 
परिणाम बालो को देव कहा है, वह वास्तव मे देव नही हैं किन्तु नरकादि दुर्गंति 
मे जाने वाले हैं । वे दुष्ट देव ससार मे सज्जन और दुर्जनों का अनुप्रह और निग्नह 
करने मे भी समर्थ नही है, गुणों से रहित हैं, राग से दूषित हैं। हाथो मे आयुध 
धारण करते है , खल-दृष्ट हैं और विवेकशील पुरुषों के द्वारा निदनीय हैं। जो 
आयुधों से रहित हैं, वस्त्र और आभूषणों से रहित हैं, अठारह दोषों से हीन हैं, 
मुक्ति के देने वाले है, देवो के भी देव हैं, विद्वानों से सम्मत हैं ऐसे जिनेन्द्रदेव की 
पूजा करनी चाहिए । यदि यज्ञ मे हत-मारित जीव स्वर्ग को जाते हैं तो यक्ञकर्ता 
पुरुष अपने परिवार के जनो की हिसा से यज्ञ क्यो नहीं करता है ? (६४-७१) 


इस समार मे देवयोग से कभी काले साथ के मुख से अमृत पैदा हो जाय, 
भले ही कभी गाय के सीगो से दूध पैदा हो जाय, लेकिन प्राणियों की हिसा से 
धर्म कभी भी नहीं होगा। जैसे अग्नि कभी भी शीतल नही होती है! सुमेरु 
पर्येत कभी चलायमान नहीं होता है और अभव्य-जीव भी कभी भव्य नहीं 
होता है, उसी प्रकार हिसा कभी भी धर्म नहीं हो मकती है। जेसे आकाश 
से अन्य कोई वस्तु महान्‌ नहीं है, अमृत से अन्य कोई मधुर वस्तु नही है और 
जिनेन्द्र को छोड़कर अन्य कोई दूसरा यथार्थ देव नही है, उसी प्रकार जीवो की 
रक्षा को छोडकर अन्य दूसरा यथार्थ धर्म नही है । इसलिए हे माता, जीवो की 
दया वाले अपने कुल धर्म को छोड कर मैं कभी भी जीर्वाहिसा नही करूँगा, 
चाहे मेरे प्राण भले ही चले जाये । क्योकि जो शठ-मूर्ख जिन-भगवान्‌ से प्रति- 
पादित, जीवदया से युक्त अपने पितृ-धर्म को छोडकर, जीव-हिंसक धर्म 
को करते हैं, वे मूर्ख पापी इस लोक मे कुल का नाश पाते हैं, लक्ष्मी का नाण 
देखते हैं, बध-बन्धन के दुःख पाते है तथा मृत्यु के दुःखो को भोगते हैं और परलोक 
में पापकर्म के उदय से घोर नरक में जन्म लेकर अनेक असख्य दु थ्लो को भोगते 
हैं। (७२--७७) 
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यह सुनकर मेरी माता बोली -- हे पुत्र, पूर्वाचार्थों द्वारा प्रतिपादित हिसा- 
धर्म और वेद को खोटे वचनो और हेतुओ से दूषित मत करो । बेद, पुराण और 
स्मृति आदिक का विचार ससार में नहों किया जाता है बल्कि मुनि द्वारा प्रति- 
पादित धर्म आदि का ही विचार किया जाता है । शिवशासन मे वेद प्रतिपादित 
धर्म ही अत्यधिक प्रसिद्ध है और वह धर्म आज्ञाप्रधानी होकर पालना चाहिए, 
न कि बुरे वबचनो और असद्हेतुओ से उसका निराकरण करना चाहिए । तब 
मैने विचार किया कि जिनेन्द्रदेव भी अपने बचनों से ससार के ऐसे जनो को नही 
समझा सकते फिर भला मेरे जैसे अल्पज्ञानी द्वारा यह मूखंजन कैसे समझाया जा 
सकता है | (७५-५१) 

हे राजन, उस समय मैं चुपचाप बैठ गया और मैंने सोचा, मेरी माँ को 
जो अच्छा लगे बढ़ करे। फिर भी मैंने माँ से कहा--माँ ! यदि विवेकहीन 
पुरुषों ने हमे प्राणिहिसा-जन्य धर्म कहा है तो मैं कुण्डल और मुकुट सहित अपना 
सिर काटकर देवता के लिए समरपंण करता हूँ किन्तु किमी अन्य जीव की हिंसा 
मन, वचन और काय से भी नही करूँगा, क्योकि जीवहिंसा तरक-गमन का मूल 
कारण दे | इस प्रकार सभा के मध्य सभी सदस्यों के सामने वचन कहकर और 
अपने हाथ से तलवार को म्यान से निकालकर मनोहर हार से सुशोभित अपने 
कण्ठ पर चलाने को तत्पर हुआ। मेरे कण्ठ पर उस तेज धारवाली तलवार को 
चलती देख, अरे यह क्‍या करते हो, इस प्रकार जोर से चिल्लाकर स्वय ही माँ 
ने वह तलवार मेरे गले पर से दूर की । पहिले मुझे पकड़कर उसने मेरी राय की 
अनुमोदना की तथा भयानक स्वप्न की शान्ति के लिए भय से अत्यन्त गदगद्‌ वचन 
बोलन वाली मूर्ख माता मुझसे बोली | (८२-८८) 

है पुत्र, अधिक कठोर मत बनो। आज अपने हाथ से हत, आदे के मुर्गे से 
स्वप्न को शान्ति के लिए देवी की पूजा करो। पादलग्ना माता की देखकर चिर- 
काल से पा।पकर्म के उदय से मोहाधकार भे आच्छादित मैं विचार करने लगा-- 
धर्म और अधर्म को जानने वाली यह मेरी माता ससार मे अन्यथा विचार क्‍यों 
करेगी, जो धर्म होगा उसी को वह धर्म कहेगी | संभवत ऐसा विश्वास करने वाले 
पुण्य से रहित पापी और मूढ मैंने माता को अपने पैरो से उठाया और कहा-- 
आपकी जो इच्छा हो, वह करो । इस मनुष्य-लोक मे प्राणियों की जो गति होने 
वाली है उसके अनुकूल ही बुद्धि, धर्म आदि सहायक सामग्री मिल जाती है। माता 
ने ब्िन्नकार को तत्काल ही आज्ञा दी, देवता की बलि के योग्य, अत्यन्त सुन्दर 
और उन्नत पिष्ट का मुर्गा बनाकर लाओ ।' आज्ञा मिलते ही चित्रकार भी अतीव 
सुन्दर पिष्ट का मुर्गा बनाकर लाया । तब माता मुझे और पूजा की सामग्री तथा 
उस आटे के मुर्गे को लेकर कात्यायिनी देवी के मठ मे शुभकामना लेकर गयी # 
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कात्यायिनी देवी के सामने आटे के मुर्गे को रखकर मैं (यशोधर) देवी से बोला--- 
'हे कात्यायिनी माता ! सर्ब राज्य, परिवार और प्रजा के कल्याण के लिए यह 
मुर्गा आपके चरणों मे समपित है। मेरे परिवार और सातो राज्यो के अगो में 
कुशल शान्ति होवे, ऐसी प्राथना कर मोहाधकार से अन्धे मैने (यशोधर ने) अपने 
हाथ से उसे मारकर देवी की पूजा की । उस समय मैंने उस कदाचार से नरकगति 
को देने वाले पाप का बन्ध किया । माता ने भोजनालय में उसका मास भेजा । 
साथ में यह भी कहला भेजा कि अशुभ स्वप्न की शान्ति के लिए देवी का आाशी- 
वदात्मक यह भोग मै खाऊँ। मैंने उसे देवी के प्रसाद के रूप में खाने के विषय 
मे माता से बहुत बाद-विवाद क़िया। मैं मोहांधकार से अन्धा था । फलत मैंने बह 
कृत्रिम मास भी खाया। बाद मे सामन्‍्त तथा मत्री मण्डल की उपस्थिति में अपने 
प्रिय पुत्र युवराज यशोमति का राज्याभिषेक अपने हाथों से किया और राज्य के 
साथ सर्व अतुल बैभव, खजाना आदिक पुत्रो को सौप दिया । (८६-०० ) 
दीक्षा के लिए तत्यर मुझ यशोधर को देखकर निर्लज्ज कुलटा रानी मेरे 
पास आकर और मेरे चरणों मे गिरकर यह वचन बोली -- हे नाथ | आज आपने 
यह तप करने का वचन कैसे कहा ! यह वज्ञतुल्य वचन सुनकर मेरा हृदय फटा 
जा रहा है। मैं आपके विरह-वियोग का क्षण भर भी न सह सकूँगी और हे नाथ, 
आपके बिना मै कैसे जी सकूगी ? मै तो शोक-सागर मे पड गयी । है नाथ | आज 
आप ठहरे, दीक्षः ग्रहण त करे और हम सब को दर्शन दे । फिर कल आपके साथ 
मैं भी दीक्षा धारण करूँगी और तुम्हारी भक्ति करने वाली दासी बनूंगी । 
आपके साथ कठिन तप कर यह निदान बाँधुँगी कि जन्म जन्मान्तरों मे आप ही मेरे 
प्राणवल्लभ पत्िदेव हो और अन्य नहीं । कुलटा राती के वचन सुनकर मै अपने 
मन मे हँसा | देखो यह कुलटा रानी मुझे ठगने मे तर है और इसका हृदय 
मलिन और कर है । यह दुष्टा उस कुब्जक पति को छोडकर मेरे साथ यह दुद्ध र 
दीक्षा धारण करेगी, यह बात तो मुझे स्वप्न-सी प्रतीत होती है। इन स्त्रियों की 
चेष्टा तथा अभिप्राय को जानने के लिए कोई भी समर्थ नही है । वह अपने जीवित 
पति को भी छोड देती है और पतिदेव की मृत्यु होने पर उसकी चिता में साथ 
जल भी जाती है । तब मैंते ऐसा विचार कर, हे राजन्‌ | उस दुष्टा से कहा-हे 
सुन्द री, उठ । क्‍या कभी मैने तुम्हारे वबनो का उल्लघन किया है। तब वह कुलटा 
उठकर बोली - मेरे महल मे आपका निमन्‍्त्रण है। आज आप मेरे ही महल मे राज- 
माता और अपनी प्रिपाओ के साथ भोजन करे । हे राजन्‌ ! उस कुलठा की कुटिलत 
को जानते हुए भी मैंते अपने जीवन का नाश करने वाला रानी का बचत मात 
लिया । तब देव, जिनेर्द्र शास्त्र और गुरु की भक्तिपूर्वक पुजा करके तथा स्तुति 
कर मोजव की इच्छा न होने पर भी माता और अपनी सब स््रियों के साथ मैं 
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भोजन करने अमृतमती की भोजनशाला में गया। उस रानी अमृतमती के महल 
में अपने परिवार के साथ सुन्दर आसनों पर बैठकर अनेक प्रकार के सुन्दर- 
स्वादिष्ट भोजन कर मैं पूर्ण सतुष्ट हो गया । भोजनोपरान्त मेरे परिजन, बांधव, 
प्रियाये आदि सभी लोग मुझे तपोषथ पर जाने से रोकने लगे। (१० १-११४]) 

इधर दुष्टा अभुतमती ने सोचा--इस यशोधर राजा ने मेरे पुत्र को राजलक्ष्मी 
दे दी है। यह मेरे चरित्र को जानता है इसलिए राजमाता और यशोधर इन 
दोनों को विष देकर मार डालूँ। फिर निविध्न होकर अपने प्राणवल्लभ कुब्जक 
के साथ इच्छानुसार काम-सुखो को भोगूंगी। नरक-बध करने वाली वह कुलटा 
रानी अपने पति यशोधर महाराज से मधुर वचन बोली--हे पतिदेव ! हमारे 
ऊपर दयाकर मेरे मायके से आये हुए इन मधुर और स्वादिष्ट मोदको को खावे । 
यह कहते ही उस कुलटा ने तत्काल ही लड॒डू लाकर मुझे और मेरी माता को 
खाने के लिए दिये । यह्‌ सब जानते हुए भी मूर्खेतावश मैंने माता के साथ दैवयोग 
से वह लड॒डू खाये । उसी समय उस विष का असर शरीर पर होने लगा । मेरी 
जिल्ला जड हो गयी और शरीर के सब अवधत् धीरे-घीरे शिथिल पड़ने लगे। 
विष से व्याकुल एवं मूछित मुझे कुल्ला कराकर सेवकों ने उठाकर दूसरे आप्तन पर 
लिटा दिया | उस समय मेरे शरीर मे असह्य दाह होने लगा और शरीर मे स्वेद 
की भागी रथी बहने लगी । विष के प्रभाव से समस्त दिड मडल मुझे घूमता हुआ 
दिखायी देने लगा। बेहोश होकर दुर्गति के समान जमीन पर धीरे से आसन से 
लुढक पड़ा मानो मैं महापाप हिसा के भार को उठाने में असमर्थ हो गया था। 
लडखडाती जबान मे दीन वचनो से मैंने सेवको को पुकारा और कहा--जल्दी विष- 
वैद्यो को बुलाकर मेरे पास लाओ | (११५-१२३) 

जब उस कुलटा ने वैद्यो का आगमन सुना तब वह जल्दी आकर मेरे ऊपर 
मूर्छा के बहाने गिर पड़ी और अपने दोनो बाहुओ से मेरे कोमल एबं हारो से 
अलक्लत कण्ठ को दबाया। इस तरह उस कुलटा अमृतमती ने मुझे निष्प्राण कर 
दिया। मुझे मृत जानकर सब देवियाँ, भृत्यगण और राजकुमार रोने लगे। सभी 
के शरीर राजा के शोक से अन्दर-अन्दर ही जलने लगे और रक्षक रहित अनाथ 
हो गये । सत्रि गणो के समझाने पर कुछ रानियो ने तो शोक मे दीक्षा घारण कर ली 
और कोई घर मे रहकर तप करते लगी । महाराज के विरह एवं शोक मे मत्रियों 
की सात्वना पाकर सेवकगण संसार से विरक्त हो गये और कोई घर पर रहकर 
धर्माराधन करने लंगे । मेरे मरने पर मेरे मूख्े पुत्र ने मेरी तृप्ति के लिए हजारो 
ब्राह्मणो के लिए पृथिवी, गाय, सोना, चाँदी, बस्त्र आदिक वस्तुएँ दान मे दी । 
जैन धर्म को छोडकर जीवहिसा करने के कारण मैं अपनी माता के साथ दुःख सागर 
रूप दु्गति को प्राप्त हुआ। (१२४-१२६) 


२६. 
पंचम सर्ग 
पथरी और कुक्‍क्र 
इस जंबूद्वीप के आर्यखण्ड के मध्य विस््य नाम का अतीब उन्नत पर्वत है 
[ जो जीवो को भय पैदा करता है और सदा मांसलो लुप पक्षियों, हिंसक सिंह, 
ब्यान्र, व्याघ आदि जीवों से परिपूर्ण है । पूर्वोषाजित पापकर्म के उदय से मैं 
(यशोधर राजा) मरकर इसी विन्ध्य पर्वत के वन मे रहने वाली मयूरी के दुखद 
गर्भ मे गया । उस गर्भ मे अतीव असहा दु खो को करमंवशात्‌ भोगकर उस भयूरी के 
अशुच्ि द्वार से पैदा हुआ, दीन और सवाग पीडा से पीड़ित हो रहा था। उसी 
समय कही से किसी पापी व्याध ने आकर मेरे कक बक बैठी हुई मेरी माता 
मयूरी को बाण से मार डाला और उस मृत को अपने कन्धे पर रखकर 
और मुझे अपनी गोद मे दबाकर, अयोध्या के पास स्थित अपने भाक्षिक ग्राम ले 
गया | भूख से व्याकुल मुझ मोर को अपने घर के एक गड़ढे में रखकर और मृत 
मयूरी को लेकर वह व्याध कोटपाल के घर गया । मयूरी को कोटपाल को देकर 
जब वह घर पर खाली हाथ वापिस आया तो उसकी पत्नी नाराज होकर बोली-- 
आज घर मे खाने को कुछ भी नही है। यहाँ से चले जाओ । तब वह मुझे लेकर 
रक्षक के पास दुबारा गया और थोडे मूल्य मे रक्षक-कोटवाल के हाथ मुझे बेचकर 
घर वापिस आय। । (१-६) 
मै इसे यग्ञोमति महाराज को भेंट रूप मे दूँगा', इस विचार से उस कोटबाल 
ने मेरा पालन पोषण बडी सावधानी से किया । कोडो के भक्षण से धीरे-धीरे मेरा 
शरीर भी खूब दुष्ट-पुष्ट हो गया, सबके मन को लुभाने वाला अत्यन्त रमणीय 
और कोमल कातिशाली कलाप भी पैदा हो गया। एक दिन वह कोटपाल मुझे 
लेकर विशाला नगरी उज्जयिनी गया और वहाँ पर मेरे पुत्र महाराज यशोमति 
के लिए मुझ मगूर को दिखाया। महाराज यशोमति भी मुझ देखते ही अत्यन्त 
स्नेह और सन्तोष को प्राप्त हुआ । पिता के दश्शन होने पर इस लोक में किसे सन्तोष 
नहीं होता ! उस कुलटा अमृतमती ने मेरे साथ ही विष खिलाकर मेरी माता 
चन्द्रमती को मारा था, वह चन्द्रमती मरकर मिथ्यात्व कम के करने से सचित पाप- 
कर्म के उदय से करहाटक नगर मे कुक्कुर कुल में कुत्ता हुईं। उसका अतीव विक- 
राल मुख था। देखने मे अत्यन्त भीषण था, रोद्ग परिणामी था, कुटिल दाढे थी, 
मानो वह श्वान दूसरा यमराज ही हो । उस नगर मे महाराज ने उसे देखा । फिर 
एक दिन महाराज यशोमति को वह कुत्ता शिकार के लिए भेट में भेजा गया। 
(१०-१६) 
एक दिन शाजा यशोमति उस सुन्दर श्वान को देखकर अतीव ह॒षित हुआ ।' 
देखो, पापकर्म के प्रभाव से ससार मे कौन-सी अजीब बात नहीं हो जाती है! 
राजा यशोमति ने कुत्तो के पालक चण्डमति की निगरानी में उस कुत्ते को पालन- 
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“पोषण के लिए भेज दिया और मुझ मयूर के भी पालन-पोषण हेतु एक वद्ध पुरुष 
नियुक्त कर दिया | एक दिन अपने राजमहल की छत पर अपनी इच्छा से उस 
कुब्जक की गोद मे स्थित उस व्यभिचारिणी अम॒ तमती को देख कर मुझे जातिस्मरण 
ज्ञान उत्पन्न हो गया। तब पूर्व जन्म के बैर से क्रोध से उन्मत्त होकर मैंने अपने 
निशित नखो से उत दोनों के मस्तक पर खूब प्रहार किया | कुब्जक और अमृतमती 
ने कोप से पागल, काची माला और गहनो से मुझे पीटना आरम्भ किया। उन 
दोनों के एवं दास दासियो के लाठी, मुट्ठी और पाद-प्रहार की तीब् पीडा से बैचेन 
होकर मैं भूतल पर गिर पडा। अधंचवित मुझ मयूर को छोड़कर सभी लोग 
यथा स्थान चले गये । मेरे कर्म के उदय से मेरा वहाँ कोई रक्षक नही था । 
मैं अत्यन्त दीन था। मुझे देखकर पासा या जुआ खेलने वाले मेरे पुत्र यशोमति 
ने मेरे अशुभ कर्मोदय से कुत्ते को आज्ञा दी, इस मोर को तू बचा ले । लेकिन उस 
कुत्ते ने बल से श्वुखला को तोड़कर आनन्द से पूरित हो अपनी निशित दाढ़ो 
से मेरा गला पकंड लिया | निर्देय चित्त उस यशोमति राजा ने उस कुत्त पर 
प्रहार किया । बेचारा कुत्ता भी प्रहार की बेदना से व्याकुल होकर जमीन पर 
गिर पडा और अर्धचवित मुझ मयूर को छोडकर यमपुर का अथिति बन गया। 
(१७-२४) 
इस प्रकार उस शठ राजा ने बपने पिता और दादी का मरण किया। 
अपनी माता अमृतमती और हम दोनो को जमीन पर गिरा देखकर, वह मूर्ख 
यशोमति राजा शोक से व्याकुल होकर पहले के समान चिरकाल तक रोता रहा। 
तब राजा ने स्वय पुरोहित और सेवकगणों से कहा--“मात्ता अमृतमती, मग़ूर 
और एवान का दाह-ससस्‍्कार ज्येष्ठ पूर॒ुषों की भाति करो। और इन को स्वगे- 
प्राप्ति के लिए इनकी अस्थि और भस्म आदि ले जाकर गगाजी में डालो। 
पुरोहित ब्राह्मणो के लिए गो, सोना, वस्त्र और भोजन का दान दो ।” हमारे 
सु के लिए राजकुमार, मत्रिगण और पुरोहितो ने हमारे मृत शरीर सम्बन्धी 
सब सस्कार किये। इनके कहने से हमे कोई सुख नही मिला, किन्तु दुर्गेति और 
उसके दू ख मिले । जो मूर्खजन अपने मृत माता-पिता आदि की तृप्ति के लिए 
श्राद्ध अभदिक दान करते हैं, वे पुरुष निष्प्रयोजन ही, देवों को तुष्ट करने के लिए 
राख का सचय करते हैं। (२६-३१) 


सेलु ओर सप्प 


सुबेला नामक नदी के किनारे, कटीली झाडियों से युक्त और घातक तथा 
हिंसक सिंह व्यात्न आदि जीवो से भयानक भीम नाम का वन है । उस भीमबन 
में पाप कर्म के उदय से अपूर्ण समय में ही मैं सेलु के रूप मे उत्पन्न हुआ 
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और जन्म के समय असहनीय दुखों को मैंने बड़ी वेदना के साथ भोगा। पूर्व 
चाप कर्मों के उदय से मेरी माता के स्तनों का दूध सूख गया। दूध के न मिलने 
से उदर मे उत्पन्न क्षघ्रा की वेदना से मैं अतीव व्याकुल होने लगा। भूख से 
पीडित, शवितहीन मैं सर्व खोज-खोज कर बड़े आदर से भोजन पाने को उद्यत 
हुआ किन्तु आहार की मात्रा समुचित न मिलने से मेरा शरीर हुष्ट-पृष्ट और दृढ़ 
नहीं हो सका । । ३३-३६) 

राजा यशोमति ने जिस कुत्ते को मार डाला था वह कुत्ता भी मिथ्यात्व कर्म 
के तीव्र उदय से भीम बन में अतीव जहरीला कृष्ण सप॑ हुआ । एक दिन घूमते 
हुए मैने उस सर्प को देखा ओर देखते ही उनकी पूँछ उसी भांति अपने मुख में घर 
दबाई जिस भाति पूर्व भव मे उस कुत्ते ने मेरा गला धर पकडा था । फलत. वह काला 
साप पीडा से पीडित होने पर क्रोध से मुझे खा जाना चाहता था पर मेरा 
शरीर काटों से आच्छादित होने से उसका मनोरथ सफल न हो सका । इसी समय 
सहसा कोई चीता आ गया और उसने मुझे दबाकर पकड़ लिया और मेरी 
हड्डियो को भी पीस-पीसकर बडी करता के साथ मुझे खा डाला। (३३-४२) 


रोहित मत्स्य और शिशुमार 


विशाला नगरी के समीप ही सिप्रा नदी है जो बडी ही रमणीथ है। निमल 
जल से सदा भरी रहती है। जो नगर के विशाल परकोटे से लगकर बह रही है, 
जिसमे सदा भॉति-भाौँति के कमल खिलतें हैं और जिसकी बालु भी मृदु-मृदु होने से 
चित्त को आनदित करती हे | वन में उस सिप्रा नदी मे मै पापी विशालकायधारी 
रोहित मत्स्य हुआ । मेरे जन्मकाल में ही मेरी माता मर गयी, मै मातृहीन हो 
गया । वन में बडे दु ख से प्राणो को छोडकर वह काला साप भी उसी सिप्रा नदी 
में पापकर्म के उदय से अत्यन्त भयानक शिशुमार हुआ । 

एक दिन हृदयस्थित पूर्व बैर के कारण मछली खाने की इच्छा वाला 
वह शिशुमार मुझे पूंछ से पकड़कर खाने लगा, जैसे पूर्व भव मे मैंने उसे पूछ पकडकर 
खाया था । इसी बीच कृब्जक वामन आदि जनो का झृुण्ड नहाने के लिए सिप्रा 
नदी पर आया और उनमे एक कुबडी स्त्री उस शिशुमार के मस्तक पर गिर 
पडी । उस ग्राह ने शीघ्र ही मुझे छोडकर उस कुब्जा को मजबूती से पकड लिया। 
तब वह कुब्जा जोर-जोर से चिल्लाने लगी तथा वे सब स्त्रियाँ बिना नहाये ही 
भय से घबड़ाकर किन।रे की ओर भाग खडी हुई । (४३-४८) 

राजा यशोमति ने उस कुब्जा दामी के दैन्य युक्त वचन सुनकर सभा के बीच 
ऊँचे स्वर से क्रोध मे कहा -- मैं बेगुनाह-अपराध रहित मृगादिक जीवों का बध 
प्रतिदिन किया करता हूं । फिर दुष्ट अपराध करने वाले, मनुष्यों को सताने वाले 
ग्राह आदि जलचर जीवो को मारने से कैसे बचा दूंगा |” इतना कहकर वह हिंसक 
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यशोमति राजा शीघ्र ही उठकर सित्रा नदी पर गया। भय से व्याकुल होकर शीघ्र 
ही भागकर मैं पृथ्वी के बिल में घुस गया। राजा ने धीवरो को आज्ञा दी। आज्ञा 
के मिलते ही प्रसन्‍न वे धीवर बड़े प्रयत्त से जल्दी जल्दी नदी मे उतरने लगे। 
दया-घि रहित अत्यन्त ऋूर उन धीवरो ते परिश्रम करके जाल और भ्रमण से सारे 
तालाब के जल को क्षुब्ध कर डाला। अशुभ कर्मोदय से भयंकर विशाल शरीर 
वाला और भय से भयभीत यह बडा शिशुमार शीघ्र ही जाल में पकडा गया । 

वेधीवर शीघ्र ही बडे प्रयत्न से उस पापी शिशुमार को नदी के जल से 
खीच-खी चकर नदी के कितारे ले आये । तट पर पड़े हुए भी अतीव भयानक उस 
शिशुमा र को महाराज यशोमति की आज्ञा से धीवरो ने लाठी, भालादिक के प्रह्मर 
से मार डाला । (४६-५६) 


बकरो ओर बकरे 


उज्जेन नगर के पास ही एक अत्यत भयानक कसाईखाना है जो कुरूपता 
की खान है और चर्म, हड्डी, मांस इत्यादि घुणित पदार्थों से सदा परिपूर्ण 
रहता है। वह शिशुमार बड़े कष्ट से मरकर पापोदय से उसी बुचडखाने से 
बकरा पेदा हुआ । वह बकरा माता के दूध के बिना भूख से पीडित होने से भी 
दिन-दिन बढने लगा। वहाँ से उन धीवरों के अपने-अपने घर चले जाते पर मैं 
बिल से निकला और उस सरोवर में जीवो का आहार करता हुआ बिना भय के 
कुछ समय तक रहा। फिर कुछ दिनो के बाद मत्स्यो के पकड़ने के इच्छुक वे 
धीवर उस तालाब पर आये। उन चतुर धीवरों ने जाल को चारो ओर 
घुमाकर ऐसा डाला कि वह जाल आकर मेरे ऊपर पडा। जाल मे फसी हुई 
मछली जानकर धीवरो का अतःकरण प्रसन्‍न हो गया और उन्होने शीघ्र ही जल में 
घुसकर जाल मे बंधे हुए मुझे अपने हाथो से ही जल से बाहर निकाला । वे धीवर 
जल्दी से मुझे पत्थरों से मारने लगे । उन धीवरो मे से एक बुड्ढा धीवर बोला-- 
इस मत्स्य को इस समय पत्थरों से मत मारो । उस वृद्ध के वचन सुनकर मैंने मन 
में सोचा, यह दयालु वृद्ध घीवर मुझे जाल और दू ख से छूडा देगा। (५७-६३) 

वह वृद्ध धीवर फिर बोला--यह रोहित मत्स्य है । यदि हम इसे आज 
मारेगे तो यह खराब हो जाएगा और शायद कल महाराज के खाने योग्य न रहे । 
वे धीवर मुझे खाट पर रखकर अपने नगर ले गए और उन निद॑यो ने मुझे 
झोपडी के एक भाग में घास पर रख दिया। मैने भूमि सम्बन्धी अनेक दु ख भोगे 
ओर तीक् से तीत्र भूख, प्यास, दश, शीत और गर्मी आदि की अनेक वेदना सही। 
महान कष्ट से मेरी वह रात्रि वहाँ पर बीती | सुबह उन धीवरो ने धन पाने की 
इच्छा से मेरे पुत्र यशोमति के आगे मुझे ले जाकर दिखलाया। वह मूर्ख 
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बहोमति सुझे लेकर अपनी माठ्य के पास गया और माता के सायने मुझे रखकर 
इस प्रकार वहाँ पर वचन बोलने लगा, हे माठा ! यह रोहित मत्स्य श्राद्ध मे 
पितरों को तुप्त करने मे समय है और वेद के जानकर विद्वानों ने बेद मे श्राद्ध 
करने का विधान बताया है इस्नलिए इसके बहाने से हे माता ! तुम आद्ध करो 
जिससे हमारे पिता ओर पितामही चन्द्रमती स्वर्ग में निरस्तर सुख भोगे । उस 
अमृतमती ने मेरे मस्तक पर पैर रखकर, पूंछ काटकर भोजत शाला मे ले 
जाकर अनेक मसालो के साथ मेरे मांस को घी में तला। मेरी स्त्री अमृतमती ने 
पुत्र और वधूजनो के साथ यह तल हुआ मेरा मांस खाया ! इस प्रकार चिरकाल 
तक अनेक दुखो को भोगकर मैं मरा । 

है राजन्‌ ! मरने के बाद मैं कसाईलाने से पेदा हुई उस बकरी के गर्भ मे 
जाया | (६५-७३) 

अल्यन्त कष्टो से जन्म पाकर तथा बाल्यकाल मे भूख, प्यास, शीत और गर्मी 
के अनेक दुःखो को पाकर, क्रम से जवानी में कदम रक्‍्खा। एक दिन मैं मन्दबुद्ध 
अपनी माँ के साथ ही काम-सेवन कर रहा था कि झुण्ड के प्रधान बकरे ने मुझे 
ऐसा करते हुए देखा | उस टडे बकरे ने गुस्से मे सोग्ो से मेरा पेट फाड़ डाला। 
तब जीवन अवस्था मे ही मेरा वीर्य उस बकरी के ये मे प्रविष्ट हो चुका था। 
इस प्रकार दुख से मरने वाले मुझ पापी ते अपने ही वीर्य से अपनी माता में अपने 
को पैदा किया । (७४-७७) 

एक दिन मेरे पुत्र यशोमति ने उस हृष्ट-पुष्ट बकरे को आसनन्‍्न प्रसववाली 
माता रूप उस बकरी के साथ देखा । शिकार के न मिलने से उस कर द्ध यशोमति 
राजा ने उस बकरी के साथ बकरे को बाण मारा और पापकर्मोदय से बकरा-बकरी 
शीघ्रही मर गये | बाण से बिद्ध उन बकरा और बकरी को पाकर हिंसा के आनन्द 
से मत्त उस यशोमति ने बकरी के गर्भ मे स्थित चलते हुए मुझे देखा और यह 
धकरी का बालक कितना सुन्दर है, यह कहकर पालन-पोषण के लिए दे दिया । 
मैं अन्य बकरी के दूध की पीकर जीवित रहा और क्रम से तरुण हुआ । एक दिल 
उस दुष्ट यशोमति राजा ने कांत्यायिनी देवी को नमस्कार कर यह पापयुकत 
बचन कहे -हे कात्यायिनी देवि | यदि आज मुझे शिकार मे सफलता प्राप्त हुईं 
तो हम आपके चरणो मे आकर आपको सन्तोषकारक बीस भेसों की बलि भक्ति- 
पूर्वक दूँगा। (७८-८४) 

काकतालीय न्याय से उस पापी यशोमति राजा की कामना पूर्ण हुई, तब 
आकर निर्देयतापूर्वक देवी के मन्दिर के आँगन मे आनन्द के साथ श्रेसों की बलि 
चढ़ाई । राजसेवक उस मास को राजा के भोजनालय मे राजा, अमृतमती, 
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दिजयेंगें और अन्य सेवकों की खाने के लिए ले गये | इसी अवसरें पर विनयशील 
उस मूर्ख पाचक ने मांस की शुद्धि के लिए महाराज से निवेदन किया, “हे महाराज 
काक, मार्जार और कुत्तों से जो मास जूठा हो जाता है वह बकरे के सूंषने से 
शीघ्र ही शुद्ध हो जाता है।* उसी समय वह मूर्ख राजा बोला, “तब उस बकरे कों 
लाओ !” तब मैं बाँधकर भोजनालय मे लाया गया और पापकर्म के उदय से वहाँ 
बाँधकर रक्खा गया । जब उस भोजनशाला मे भूख और प्यास की असद्य वेदना 
को भोग रहा था तभी वही पर मुझे जातिस्मरण ज्ञान पैदा हो गया: आज 
मेरे पुत्र और स्त्रियों ने मेरे सुख के लिए भक्तिपूर्वक बड़े हर के साथ वेदिक 
विद्वानो को मधु मासादिक भोज्य पदार्थों का भोजन कराया है। (5५-६०) 


मेरे पिता यशोधर अपनी माता चन्द्रमती के साथ स्वर्ग मे इन वस्तुओ का 
फल भोगे--ऐसा कहकर वैदिक विद्वानो के लिए गाय, पृथिवी और स्वर्णादिक 
चीजें दान मे दी हैं। परन्तु इस बकरे का शरीर धारण करने वाले मुझ यशोधर 
को उन चीजो का जरा भी फल नही मिल रहा है बल्कि भोजनशाला मे भूख और 
प्यास की वेदना के साथ शारीरिक और मानसिक कष्टो को भोग रहा हूँ। जैसे 
जल के मथन से कही भी घी पैदा नही होता, साँप के मुख से कभी भी अमृत पैदा 
नहीं होता और चारित्र के मलिन होने से लोक मे कीति पेदा नही होती, वैसे ही 
प्राणि-हिसा से ससार में धर्म नहीं होता । वैसे ही पुत्र द्वारा किये जाने वाले दान 
से स्वरगंगत पितरो की भी तृप्ति नहीं होती है। अत मानवों का श्राद्ध करना 
और उसमे दान देना, धान्य के तृण को कूटने की तरह निरथथंक है। भोजन कर 
उन वंदिक विद्वान्‌ एवं ब्राह्मणों के अपने-अपने घर चले जाने पर अपनी समस्त 
स्त्रियों के साथ बड़ी सजधज से भोजन करने वाले अपने पुत्र यशोमति को 
देखकर मरे मन में यह विचार पैदा हुआ कि इस पक्तिभोज में सारा रनवास 
दिखाई पड रहा है किन्तु मेरे प्राणो का नाश करने वाली मेरी धमंपत्नी श्रीमती 
अमृतमती देवी नही हैं। वे कहाँ गयी ”? उसी समय कोई दासी अपनी सखी से 
बोली--बहिन ! आज ही मारे गये इन भैसो के मॉस की दुर्गन्‍्ध नही सही जाती है, 
तब उसकी दूसरी सखी बोली--हे भगिनी ! यह भंसे के शरीर की गन्ध नही है 
किन्तु कोढ रोग से पीडित और मत्स्य के भक्षण करने से देवी अमृतमती के शरीर 
की दुर्गन्‍्ध फैल रही है। इस अमृतमती देवी ने दूसरो से कहा कि अधिक मछली- 
मास खाने से उसे कुष्ट रोग हो गया है लेकिन वस्तुत मछली के मास खाने से 
उसे कुप्ठ रोग नही हुआ, किन्तु इस पापिन ने जबरदस्ती अपने पति को विष खिला 
कर मार डाला, इस पाप से ही इसके शरीर मे यह भयकर रोग पैदा हो गया है 
और कुरूपा-निदनीया हो गयी है। ठसके शरीर से बुरी गन्ध आती है, इसका 


है. 


आरित्र निदनीय हैं और अपने खोटे कर्मों से यह अवश्य ही नरक जाएगी। 
(६२-१० १) 

यह नीच अमृतमती पुत्र के सामने दासी के वजन सुनकर और उस विषय 
को भलीभाँति जानकर वहाँ पर बैठ गयी । उस समय बह अतीव बुरी मालूम होती 
थी और उसे देखकर अत्यन्त ग्लानि पैदा होती थी। उसकी अगुली गल-गलकर 
गिर गयी थी, नाखून ओर पैर फट रहे थे, नाक भी सडकर दब गयी थी, बाँखें 
धस गयी थी, शरीर बेरूप हो गया था | उस समय उसके शरीर को देखकर सब 
निन्‍दा करते थे । अमृतमती के शरीर की ऐसी बुरी दशा देखकर मैंने सोचा--जब 
इसके विचार, मन और आत्मा शुभ-परिणामों वाले थे उस समय इसका शरीर 
भी सुन्दर था और जब अपनी ही बुरी-वेष्टाओ से आत्मा मलिन हुई तब आत्मा 
के मलिन-विचारो के साथ-साथ ही अशुभ योग से इसका सुन्दर शरीर भी दुर्गन्ध- 
मय और घृणा का घर बन गया । इसलिए किसी भी व्यक्ति को प्राणो का सकट 
उपस्थित होने पर भी कभी भी पाप नही करना चाहिए। यह पाप ही सब अनिष्टों 
का जनक है ऐसी चिन्ता मेरे मन में पेदा हुई । (१०२-१०६) 


तब देवी अमृतमती ने पाचक से बकरा या बकरी का मास खाने के लिए 
माँगा । राजा यशोमति ने भी फिर रसोइहये से कहा--बकरे को मारकर और 
उसके मास को धीमी आँच से पकाकर शीघ्र ही लाओ । 


उस पाचक ने उसी समय मेरा एक पैर काटकर और उसका मास पकाकर 
महाराज यशोमति के आगे लाकर रक्‍्खा ! मास को देखकर वह राजा फिर पाचक 
से बोला--यह माँस स्वगंंगत पितरों की तृप्ति के लिए इस वैदिक विद्वान को दे दो 
और बकरे के अवशिष्ट मांस को माता अमृतमती को दे दो । रसोइये ने राजा 
के वचन को पूरा किया | ससार मे मूर्ख लोगो की इस प्रकार पापयुक्त चेष्टा 
होती है । (१०७-११० ) 


बकरा और भेसा 


मेरे पुत्र यशोमति ने बकरे के साथ जो बकरी मारी थी, वह बकरी अपने पाप- 
कम के उदय से कलिंग देश मे एक महान्‌ हृष्ट-पृष्ट भैसा हुई। वह भैसा अनेक प्रकार 
के पदार्थों से भरी हुई गोन को लादकर ले जाकर पापकर्म के उदय से उसी 
विशाला नगरी मे आया । बोह्च उतारकर तथा गर्मी और धूप के दाह से अत्यन्त 
पीड़ित होकर वह भंसा शीत का सुख पाने के लिए क्षिप्रा नदी मे निमग्न होने 
लगा । उसी समय क्षिप्रा पर राजा के घोड़े जल पीने को आये। उस मदोन्मत्त 
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और भार के उठने से 88. भैंसे ने राज्य के घोडों को बपते सीखें स्रे फाड़ 
डाला । उस प्रहार की वेदना से वे जमीन पर गिरते ही मर गये। धोड़ो के मरने 
का ससाचार राजा ने जैसे ही सुना, वहू उस भैसे पर अत्यन्त कुद्ध हो गया | शीघ्र 
ही यशोमति अपने समीप स्थित पाचक से बोला--उस हत्यारे पे से को मारकर मेरे 
वास लाओ | उस निर्देयी पाचक ने मुझे पकड़कर और पास में ले जाकर लोहे 
की चार कीलो पर मेरे चारो पैरों को दृढ़ साकल से बाँध दिया और फिर 
हींग आदि मसालो के साथ पानी भरकर एक कड़ाही आग पर रखी और खा्दर 
की आग से उस जल को पकाया । आग की वेदना से पीडित उस भैसे ने वह गम 
कानी पिया। उस गर्म पानी के पीने से पेट का सारा मल निकल गया । उस समय 
बह भेसा कन्‍्दन, कर्षण, विशाल फूत्कार और पतन तथा उत्पतन कर रहा था । 
ध्ृबवे कर्मे से ही प्रत्येक जीव दु ख-सुख पाता है। उसी समय महाराज ने आज्ञा दी-- 
एस दुष्ट भेसे का पका-पका माँस काट-काट कर मुझे खाने के लिए लाओ । जिस- 
लिस अग में वह भैंसा पकता जाता था उस-उस अगर को काट-काटकर पाचक 
महाराज आदि को परोसता जाता था और वे सब बडे आनन्द के साथ खाते जाते 
थे । उस भेसे की अब्रणेनीय दशा को देखकर मैं भयभीत हो गया और उसके बच्च 
से उस समय मुझे भयंकर शारीरिक ओर मानसिक दु:ख हुआ (१११-१२३) । 
उस दुःख के स्मरण से आज भी मेरा शरीर पवन से कम्पित पत्न की तरह काँप 
रहा है। यह देखो, जब मैं रक्षक से रहित तीनो पैरो के सहारे सुख से खडा था । 
उसी समय राजा यशोमति ने कह्ा--इस बकरे को हलाल कर पका लाओ | उसी 
समय उस पाचक ने मुझे खींचकर जलती हुई आग मे डाल दिया। मैं दीन दु ख- 
भरी आवाज कर रहा था और बार-आर फड़फड़ा रहा था , मेरे अब-प्रत्यगो का 
छेदन-भेदन किया जा रहा था और उन पर नम्क का पानी छिडका जा रहा था 
उस यशोमति राजा के सेवक प्रज्ज्वलित आग मे अच्छी तरह से मुझे जला रहे 
थे। उस समय मैं वह्लिजात शारीरिक वेदना और मानसिक तीक्ष दु खो को भोग- 


कर पूर्वोपाजित पाप कर्म के उदय से देर मे मरा । (१२४-१ ८) 

जो मूखेजन दयाधर्म का उल्लंघन कर जीवो की हिंसा करते है वह मूख्- 
अज्ञानी अनेक दुर्गतियों मे चिरकाल तक शारीरिक एवं मानसिक अनेक प्रकार के 
अप्तह्म दु खो को भोगते हैं। इसलिए विवेकीजन कभी भी अहिंसा धर्म का आच- 
रण न छोड और प्राणान्त काल आ जाने पर भी दुःख से छुटकारा पाने एवं, 
मुक्ति एवं स्वर्गादिक प्राप्ति की कामना से जीवो की हिंसा न करे । (१२६) 


झ्डरे 
अष्ठ सर्य 


मरण के बाद हम दोनों (यशोघर और च्द्रमती का जीव) ने उस्ती उज्ज यिनी 
जगर के अशुच्ि पदार्थों से व्याप्त कसाईखाने में पापकमे के उदय से मुर्गी के 
उदर में जन्म धारण किया । एक दिन हम दोनों की माता जब प्रश्वोन्मुख थी 
“कि एक दुष्ट बिल्ली ते उसे खा लिया । देवयोग से किसी प्रकार उसी मुर्गी के पेट 
से अंडे के रूप मे वर्तमान हम दोनों कूड़े-कचरे की दरार में गिर पड़े । हे राजन्‌ ! 
जन्म से ही जननी-विहीन दीन हम दोनों ने एक मास तक शीत, उष्ण और वर्षा 
आदि की अनेक वेदनायें सही और भूख और प्यास से दु.लित होकर वही पड़े 
रहे। 

एक दिन चाण्डाल की पत्नी ने हमारे मस्तक पर कचड़ा डाल दिया। उसके 
अहार की वेदता से त्रस्त होकर हम दोनों बिल्लाने लगे । 

हमारी आवाज को सुनकर उसने वहाँ से वह कचडा घीरे-प्रीरे हटाकर हमे 
देखा भौर हमारी सुन्दरता देखकर हमें वह अपने धर ले गयी। 

दूसरे किसी दिन बन से आते हुए चण्डकर्मा नेआहार के सन्दर्भ में इधर- 
उधर घूमते हुए हम दोनो को देख लिया । 

उस चण्डकर्मा ने ये दोनो मुर्गी के सुन्दर बच्चे राजा की क्रीडा के योग्य हैं, 
ऐसा समझकर हम दोनो को स्वय ही यशोमति महाराज के पास ले गया। 


वह यशोमति राजा भी हम दोनों को देखकर अत्यन्त प्रसन्‍त हुआ। संसार'मे 
अपने माता-पिता का दर्शन किसे हर्षोत्पादक नहों होता ? (१-६) 


राजा यशोमति ने हम दोनों के पालन-पोषण के लिए हमे चण्डकर्मा को 
बापस दे दिया । वह चण्डकर्मा भी हमे अपने घर ले गया और पिंजडे में रहने की 
हमारी व्यवस्था कर दी । 


पानी पीकर कण खाकर तथा शीत हवा से रक्षित होकर हमारी एक रात 
पिंजडे में सुख से बीती। इसके बाद दसरे ही दिन महाराज यशोमति अपनी 
पत्नियो और सेवकसमूह के साथ वनक्रीडा के लिए, फल-फूलों से सुशोभित 
सुन्दर बन में गया । हमारे पुण्य की प्रेरणा से प्रेरित होकर चण्डकर्मा भी महाराज 
यशोमति का वतगमन सुनकर हमारे पिंजडे को साथ लेकर, वन-क्रोडा देखने के 
लिए साथ चल पड़ा | वहाँ चण्डकर्मा ने उस सुन्दर उद्यान में एक सात खण्ड वाला 
ऊँचा, शिवरों में जडित रत्तो की कान्ति से दैदीप्यमान, अत्यन्त वैध्वशाली 
विशाल राजमहल देखा । (१०-१४) 


शैद् : 


जब वह कोतवाल वन-खक््मी को देखता हुआ अशोक बुक्ष के पास गया तो! 
उसने अशोक वक्ष के नीचे ध्यान-मुद्दा मे अवस्थित मुनि को देखा । हु 
दे मुनि ध्यान मे लीन थे--इहलोक और परलोक के सुखों की आशा से 
रहित थे; राग-द्वेष से शून्य थे; कम का नाश करने के लिए सदा उद्यत रहते थे; 
बाह्य और अन्तरंग तपो से विभूषित थे। कायदण्ड, मनोदण्ड और वचनदण्ड 
रूपी बरी तथा माया, मिथ्यात्व, और निदान शल्यो के नाशक थे, मतिज्ञान, श्र त- 
ज्ञान ओर अवधिन्नान तथा कायगुप्ति, वचनग्रुप्ति एवं मनोग्रुप्ति से सहित थे; 
तीन अज्ञान और तीच गवों से रहित थे, रत्नत्रय से अलंकृत थे । ॥ 
चार आराधनाओं के आराधक थे, चारो गतियो से मुक्त होने मे उद्यत थे, 
चार कषाय रूपी शत्रुओ के नाशक थे, चारो घातिया कर्मों के घातक थे; पांचवी 
गति मोक्ष मे आसक्त थे, पचाचार, षडावश्यक और पाँच समिति एवं पाँच 
महात्रतों के पालक थे। 
वे मुनि छह द्रव्यो के ज्ञायक थे, पट्कायिक जीवों के दयापालन मे कुशल 
थे, पूज्य थे, छह अनायतनों के निवारक थे, सात तत्वो क व्याख्यान मे प्रवीण थे 
सप्त ऋद्धियो से विभूषित थे, सप्तम गुणस्थान मे विराजमान थे, और सप्त 
प्रकार के भयो से विरहित थे । 
वे आठ मदरूपी हाथी को सिंह के समान थे, आठवी भूमि में जाने को उद्यत 
थे, आठ कर्मरूपी शत्रुओं को नाश करने वाले थे, और सिद्ध परमेष्ठी के आठ 
गुणो के इच्छुक थे, नव प्रकार के ब्रह्मचय॑ ब्रतो से युक्त थे, क्षमा आदिक 
दश धर्मों के आकर थे, जिनका शील ही आयुध था, दिशा रूपी वस्त्र को 
पहिनने वाले थे, नग्न थे, शरीर के सस्कारो से शून्य थे । 
वे महामुनि सिहविक्रीडितादिक तपो के पालन करने से अत्यन्त क्षीण-दुबेल 
शरीर वाले थे, मलो से जिनका शरीर अत्यन्त मलिन था, और रत्लत्रयादिक 
तथा मैत्री प्रभूति ग्रणसम्पत्ति से परिपूर्ण थे। वे समस्त ससार क॑ सत्व समूहों के 
लिए हितेषी थे, भव्य जीवो को ससार-सागर से पार करने वाले थे, मदन के मद 
के भजक थे, अभीष्ट वस्तु के दायक थे; जगतवन्य थे, दया के अवतार थे और 
वापो से भयभीत थे। (१६-२६) 
उन मुनिराज को देखते ही चण्डकर्मा कोतवाल सोचने लगा--लज्जारहित 
मलिन शरीर वाले नग्न साधु ने महाराज यशोमति के इस सुन्दर वन को 
अपवित्र कर दिया है। मैं किसी सरल उपाय से इस नगे बाबा को उद्यान से 
निकाल दूंगा। हाँ, निकालने का यह उपाय मुझे मिल गया है। अब मैं इन बाबाजी 
के पास जाकर कूछ पूछता हूँ । यह बाबा जो कहेगा मैं उसके विपरीत कहूँगा, तब 
यह साधु बाबा घबडाकर स्व्रय ही इस वन से बाहर कही चला जाएगा। 
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वह कोतवाल ऐसा सोचकर उस साधु के पास जाकर मायापूवक बन्दना 
करके उन के चरणों के समीप बैठ गया। इसी बीच भुनिराज की समाधि पूर्ण 
हो गयी, और वे कोतवाल को 'धर्मवृद्धि हो' ऐसा आशीर्वाद देकर शान्ति से 
अपने स्थान पर बैठ गये। कपटी और दुष्टआशयी कोतवाल ने मुनि महाराज 
से पूछा, हे साधु ! एकाग्रचित्त से अपने चित्त मे आज कौन-सी वस्तुओ का ध्यान 
किया है आपने ” अवधिशान से उस कोतबाल के दुष्ट विचार को जानकर मुनि- 
राज ने उत्तर दिया जैसे इस बन में छह ऋतुएँ अपने-अपने समय पर आती और 
चली जाती हैं, वेसे ही इस ससार मे जीव अनेक शरीरो को ग्रहण क रते है और 
छोडकर नया शरीर धारण करते है। क्योकि ससार के सब प्राणी करमरूपी लौह- 
श्य खला से बध हुए हैं, चारो गतियों मे होने वाले अनेक दुखों को पाते हैं और 
त्रस तथा स्थावर योनियो में जन्म धारण कर जरा, जन्म और मृत्यु से उत्पन्त 
होने वाले अनेक दु.द्वो को प्राप्त करते है। ससार, देह और भोगों से विरक्‍्त 
किनन्‍्ही भव्य जीवो को तप और रत्नत्रय के पालने से नित्य उन्नत सुखों का 
सागर रूप मीक्ष प्राप्त होता है। मैने रघ्नत्रय रूप जिनप्रतिपादित मार्ग का 
पालन कर, गृह को बन्धन जैसा अनुभव कर, मुक्ति रूपी दूती इस जिनदीक्षा 
को धारण किया है | गुरु महाराज के उपदेश से, यह आत्मा शरीर से भिन्‍न, 
निरजन और सिद्ध स्वरूप है, ऐसा जानकर मै एकाग्रचित्त हो अपने भीतर उस 
आत्मस्वरूप का ध्यान करता हूँ । (२७-३६) 

चण्डकर्मा फिर मुनिराज से बोला, हे साधु ! शरीर और आत्मा मे क्‍या भेद 
है ? मुनि ने उत्तर दिया--आत्मा चेतन है और शरीर जड़ है। 


“जैसे चम्पक का फूल नष्ट होता है तो उसकी गन्ध भी नष्ट हो जाती है । 
उसी प्रकार देह के नाश होने से चेतना का नाश हो जाता हैं। इसलिए “इस 
क्षणिक जीव का ससार में अस्तित्व नहीं! ऐसा कहकर आत्मा के अस्तित्व को 
नकारा नही जा सकता । चम्पक की गन्ध फूल से पृथक्‌ हैं क्योकि वह तेल मे लग 
कर सूंधने मे आती है । उसी प्रकार शरीर से यह जीव पृथक्‌ हैँ । इसमे सन्देह 
नहीं करना चाहिए । 

मुनिराज कोतवाल के प्रश्न का उत्तर देते हुए पुन: बोले--किसी पुरुष ने 
पेटी मे शख रख दिया और उप पेटी को लाख से चारो तरफ बन्द कर दिया। 

जब वह शख बजाया जाता हैं तब उसका नाद लोग बाहर सुनते हैं लेकिन 
निकलता हुआ वह नाद किसी भी पुरुष के नेत्रो से बाहर नहीं देखा जाता है । जैसे 
उस पेटी से शंख की ध्वनि बाहुर निकलती हुई नहीं देखी जाती है, उसी प्रकार 
शरीर से बाहर निकलते हुए जीव को लोग देख पाने मे समर्थ नहीं होते हैं| 
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इसलिए शल् की व्यनि की तरह जीव शरीर से भिमन है। अत: तुम देह और देही 
को भिन्‍न समझो | 


कोतवाल फिर महाराज से बोला--आपका पूर्वोक्त कथन ठीक नहीं है 
क्योंकि एक बार मैंने सजीव चोर को तराजू से तोला और उसी मृत चोर को 
दुबारा तराजू पर तोला | सजीव चोर और मृत चोर का वजन बराबर था इस- 
लिए आत्मा और शरीर एक ही है, अलग-अलग नही है। (४०-५०) 

मुनिराज इस प्रश्न का सयुक्तिक उत्तर देते हुए बोले-- किसी पुरुष ने वायु से 
घड़े को भरकर तोला और पीछे वायु से खाली करके घड़े को तोला । वायु सहित 
घड़े का जो वजन था, वायु रहित घडे का भी वही वजन था, उसी प्रकार सजीव 
प्राणी और देह का वजन बराबर है । इसी हेतु से जड शरीर से चेतनायुकत जीव 
को भिन्‍न जानो । अनुमान प्रमाण से भी जीव और शरीर भिन्‍न-भिन्‍न सिद्ध होते 
हैं, ऐसा समझो ' 

एक प्रसिद्ध उदाहरण देकर पुन: प्रश्न का समाधान किया मुनिराज ने-- 
किसी पुरुष ने अरणि (जलती लकडी) के परमाणु बराबर छोटे-छोटे टुकड़े किये 
और उन प्रत्येक अरणि के टुकड़ों को बडे प्रयत्न से देखा, पर लाख प्रयत्न करने 
पर भी एक में भी अग्नि देखने फो नही मिली । जैसे अरणि के टुकड़ों मे आग 
विद्यमान होने पर भी वह कही दिखाई नही देती है, उसी प्रकार देह के खण्ड- 
खण्ड होने पर भी जीव दिखाई नही देता है। 


इसलिए, है कोतवाल, मेरे वचनों पर विश्वास करो और शरीर से भिन्‍न 
गुणों से युक्त सचेतन जीव द्रव्य है ऐसा जानो । 


वह जीव अत्यन्त सूक्ष्म है, कार्माण शरीर से युक्त हैँ, अनादि तथा अनन्त 
है। और अपने कर्मों का कर्ता और भोक्‍ता है। जिनशासन मे प्रतिपादित जीव का 
यही स्वरूप है। (५१-६०) । 

सत्य पर प्रतिष्ठित मुनिराज के वचनों को सुनकर कोतवाल के परिणाम 
विशुद्ध हो गये और उसने उन्हे प्रणाम कर जीवन को सार्थक बनाने का मार्ग 
पूछा। मुनिराज ने उत्तर मे कहा--सम्यक्‌ धर्म के अतिरिक्त और कोई दूसरा 
मार्ग नही है जो उपादेय कहा जा सके। मदोन्‍्मत्त उन्नत गजराज, वायु के समान 
वेगवाला वाजि समूह, रथ, बलशाली योद्धा, शत्रुओ को दहलाने वाला राज्य तथा 
खजाना, लावण्य से सुशोभित ललना ललाम, कामदेव के समान पुत्र, बाँधव, 
अनुकूल कुटुम्ब और सुख-सामग्रो, नवनिधि, चौदह रत्न, सुखदायी सम्पत्ति, कीति, 
झभोगोपभोग की सामग्री, छत्र, चसर, शयत, पान और आसन, उत्तम-उत्तम 
बस्तुएँ, नीरोगता, सुरूपता, आश्ञा-प्रभुता, विद्वत्ता आदि गुण, इन्द्र पद 
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अकवरति पेंदे, नोौरायण-बलभव्रांदिक का होना, देव॑त्य, तीर्थंकर पद आदि 
सब कुछ उत्तम सामग्री इस संसार में धामिक ही पाते हैं। धर्म रूप कल्पवक्ष 
का मह सब फल है। कठिन व्याधि में, सागर में, दुर्ग मे, वन में, मृत्यु के समय 
भ्रयंकर रण मे, और सभी जगह आपत्ति के समय जीवो का रक्षक धर्म ही होता 
है। सज्जनों के लिए घर ही माता-पिता और बन्धु है। धर्म ही देव है, धर्म ही 
किकर के समान त्रिलोकी सुखों को प्रदान करता है। (६१-७३) 

अत्यन्त कुरूप स्त्रियाँ, शत्रु के समान पुत्र और बांधव, सतत दुःख देने वाले 
शत्रु माता-पिता और कुटुम्बीजन, दरिद्गता, सदा रोगी रहना, लोगो का प्रेम न 
पाना, कुशीलता, नीच कुल मे जन्म होना, मद झर कुत्सित ब्रुद्धि होना, कुरूप 
होना, परोपकार के भाव न होना, अपयंश होता, गहित लोगों की सगति करना, 
मूर्ख होना, तथा पगु, मूक, हीनशरीर तथा बधिर होना, व्यसनी, दीन तथा दुर्गति 
के दुःखों की परम्परा, कृपणता, करता, पापी और स्वल्प जीवन होना, निर्देयता, 
स्वेष्ट का वियोग तथा अनिष्ट का सयोग, निर्गणश्व, हीनत्व, विषयों मे लपटी 
होना, तथा कषायों से सिकत होना, कुझान का होना, कुसंगति करना, हेयोपादेय 
का अभाव, परिणामों में वक्रता व मायावी होना आदि जैसे सभी पाप रूपी घत्रे के 
फल हैं। ससार में जो दु खदायक वस्तु हैं, दुर्गंति हैं, असहनीय रोग हैं, वह सब 
पापकर्म से ही प्राप्त होते है। अविवेकीगण मन-वचन-काय से मिथ्यात्व, 
अविरत और कषायो से अनिष्टकारी पापो का निरन्तर सचय करते हैं। 

अतएव मन-वचन-काययोग से दया प्रधान यतिधर्म और गृहस्थ धर्म का सदा 
पालन करना चाहिए। हिंसामूलक धर्म का आश्रय लेना किसी भी स्थिति मे 
उचित नही है। (७४-८४) 

इसके बाद चण्डकर्मा के आग्रह पर मुनिराज ने श्रावक धर्म का वर्णन किया । 
तदनुसार सच्चे देव, शास्त्र और गुरु का श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन कहलाता है, 
वह सम्यग्दर्शन शकादिक आठ दोषों से रहित होता है। जिस प्रकार तरु का मूल 
उसका आधार है उसी प्रकार सम्यक्त्व भी समस्त ब्रतों की शुद्धि का कारण है । 
जैसे जड के होने से वृक्ष के फल-फूल आदिक की वृद्धि होती है। वैसे ही सम्यर्दर्शन 
के होने पर ज्ञान और चरित्र, सम्यकज्ञान और सम्यकचारित्न कहलाते हैं। 
मद्यत्याग, मांसत्याग और मधुत्याग तथा पाँच उदुम्बर फलो का त्याग ये श्रावकों 
के आठ मूलगुण हैं। ये मूलगुण सब व्रतों की भित्ति हैं। च त, मांस, शराब, वेश्या- 
गमल, शिकार, चोरी और पर-सत्रीगमन, ये सात पापकारी व्यसन है | पाँच 
अणब्रत, तीन गुणब्रत, और चार शिक्षात्रत ये चार आबको के ब्रत हैं। जो मानव 
मन, क्चन और काय तथा कृत, कारित और अनुसोदना के नव भंगों से त्रस 
जीयो की रक्षा करता है, उस मृहस्थ का यह पहला अहिस्नाणुश्नत कहलाता है। 
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जैसे समस्त धान्यों की उत्पत्ति मे पानी को प्रधान कारण कहा जाता है, उसी 
प्रकार सर्व ब्रतों की सिद्धि मे जिनदेव ने अहिसाब्रत को भ्रधान माना है। जो 
गृहस्थ सत्य, हितकारी, परिमित, धर्म तथा कीति के उत्पादक मर्मभेदी और 
अहिंसक वचन बोलता हुँ वह ध्ावक द्वितीय सत्याणुत्रत का पालन करता है । 
जो विवेकशील गृहस्थ मन, वचन, कायादिक से पतित, विस्मत और नष्ट परद्रव्य 
को न स्वय लेता है ओर न दूसरे को लेने की प्रेरणा देता है वह अचौर्याणुव्रत का 
पालन करता हूं। जो बुद्धिमान्‌ श्रावक अपनी स्त्री के सिवाय अन्य सब स्थ्ियों को 
माता के समान देखता हूँ और वेश्यादिक व्यभिचारिणी स्त्रियों मे आमक्‍त नही. 
होता है वह श्रावक ब्रह्मचर्यापुत्रती कहा जता है | जो गृहस्थ क्षेत्र, खेत, वस्तु, 
मकान, धन, धान्य, दासी, दास, गायादिक चौपायें, आसन, शयन, वस्त्र और भाड,. 
बतंन आदि दम प्रकार के बहिरय परिग्रह मे लोभ का त्याग कर बाह्य वस्तुओ की 
संख्या के परिणाम का निग्रम करता हैँ और उतने मे ही सन्‍्तोषरूप सुधा का 
पान करता हैं वह श्रावक परिग्रहपरिमाणत्रती हैं । (८५-६७) । 

विवेकशील श्रावक्रो द्वारा देश, अटवी, पर्व॑त, ग्राम, सदी, और योजन तक 
दशो दिशाओ की जो मर्यादा की जाती है, पूर्वाचार्यो ने उसे श्रावकोीं का दिग्विरति 
नामक गृणब्रत कहा हैं। बिना प्रयोजन के पापो का कारणीभूत आरम्भ का त्याग 
किया जाता हैं वह अनर्थदण्डब्रत कहलाता है और वह हिसादानादिक के भेद से 
पाँच प्रकार का हैं। सब प्रकार के अचार, मुरब्बा, कदमूल, कीडो से सयुकत 
फल, नवनीत, पुष्प, चारो प्रकार का रात्रि भोजन, बिना छना पानी, दो दिन का 
शाक, भाजी, मठा, आदिक चोजो का त्याग करना चाहिए। अन्नपान आदिक 
भोग-वस्तुओ का तथा वस्त्र, अलकार आदिक उपभोय की वस्तुओ का 
जो परिमाण किया जाता है उसे भोगोपभोगपरिमाण व्रत कहते हैं । घर, 
बाजार, राजमार्ग, सड़क, गली, ग्राम, पुरा तथा कोष आदिक के द्वारा दशो 
दिशाओ की मर्यादा ली जाती है उसे देशावकाशिक ब्रत कहते है। तीनो 
सध्याओ में पाप कर्मो का नाशक ओर धर्म की साधनाभूत जो क्रिया की जाती है 
उसे सामायिक नाम का दूसरा शिक्षा ब्रत कहा हूँ । अष्टमी और चतुर्देशी के पर्वों 
मे सम्पूर्ण आरम्भ को छोडकर स्वर्ग और मोकः के सुखो का दायक प्रोषधोपवास 
करना चाहिए। मुनीन्द्र आदिक उत्तम पात्रो को अपनी शक्ति के अनुसार जो चारो 
प्रकार का आहारादिक दान दिया जाता है वह अतिथिसविभ्षाग नामक चतुर्थ 
शिक्षात्रत कहलाता हैं । और वह स्वर्ग ओर मोक्ष के सुखो का दायक है। जीवन 
के अन्त समय मे गृहस्थाश्रमी को, मोह-ममता और चारो प्रकार के आहारो का 
त्यागकर उरकृष्ट सल्लेखना धा रण करनी बाहिए। जो मसुष्य भावपूर्वक इस गुहस्थ 
धर्म का पालन करते हैं, वह क्रम से स्वर्ग के इन्द्रादिक पदों का तथा मनुष्यलोक- 
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मे चकरबर्तित्न आदि श्रेष्ठ पदों को प्राप्त कर मोक्ष ब्राप्त करते हैं। (६८-१०९) 

है भव्य ! पाँच प्रकार के मिथ्यात्व को छोडकर आज तू शुद्ध परिणामों से 
कर्म बच्ध के नाश के लिए, हिसा आदिक पाँचो पापों से रहित इस गृहस्थधर्म 
का पालन करो। 

चण्डकर्मा कोतवाल ने मुनिराज के उपदेश को सहर्ष स्वीकार किया और 
कुल परम्परागत हिंसक कर्म को छोडने भे अपनी असमर्थता व्यक्त की | मुनिरांज 
ने पुतः समझाते हुए कहा--विवेकशील पुरुष कुलपरम्परा से चले आये 
अशुभ दारिद्रय रोग को छोड़ देते हैं, और धन और आरोग्य को प्राप्त करते हूँ । 
उसी प्रकार तुझे भी अपने सब पापकबेन्ध के कारण रूप परम्परागत हिंसक 
व्यवसाय छोड देना चाहिए । 


तुम्हारे ये हिसादिक का्य और मिथ्यात्व हलाहल विष के समान अत्यन्त 
तीन दुख देने बाले हैं। यदि तुम इस समय इस कुलधम को नही छोडते हो तो 
जैसे इस मुर्गा-मुर्गी के युगल ने दुर्गंतियों मे जन्म ले-लेकर तीत्र दु ख भोगे, उसी 
प्रकार तुम भी इस असार ससार में कष्ट भोगोंगे । (११०-११४) । 

अचेतन चार्ण के मुर्गे की हिसा करने से उत्पन्न यशोधार-चन्द्रमती की भवावली 
को सुनकर चण्डकर्सा दु.खो से भयभीत हो गया और बोला- हे यतिवर ! 
कुलागत समस्त सावद्य हिंसा कार्य और उसकी साधन सामग्री का आज से मैंने 
त्याग कर दिया । साथ ही सम्पग्दर्शतपूर्व॑क पॉच अणुव्रत, तीन गुणव्त और चार 
शिक्षावत॒ रूप, जिनोक्त गृहस्थ धर्म को भी में मन-वचन-काय से घारण करता 
हैँ (११५-१२१)। 

अभयरुचि ने इन भवान्तरो का व्याख्यान कर आगे कहा --मुनिराज द्वारा 
प्रतिपादित अपने चरित्र को सुनकर हम दोनों ने भी उस दुर्लभ मृहस्थ धर्म को 
हृदय से स्वीकार किया। है राजन्‌ | उसी समय मुनिराज वहाँ से विदा हो गये। 

पिजरे में बन्द हम दोनो ने मुनि की बदना से उत्पन्न हे के अतिशय से शुभ 
और मधुर आवाज की । कुसुमावलि रानी के मदन-मग्दर मे स्थित यशोमति राजा 
ने हमारी आवाज सुनने के बाद हमारे ऊपर शब्दभेदी बाण चलाया और फलत: 
हम दोनों का मरण हो गया। देवयोग से गृहस्थ धर्म का आचरण करने के कारण 
मरकर हम दोनो रानी के ग्रभ मे आये। गर्भ स्थित हम दोनो के धामिक 
सस्कार के कारण हमारी माता की माँस खाने में अरुचि होने लगी ओर गर्भणी 
रानी का दोहद सत्वो को अभयदान देने का होने लगा। उसी समय रानी का दोहद 
पूरा करने के लिए राजा यशोमति की आज्ञा से मंत्रीगण ने सारे देश मे अभय 
की घोषणा करा दी ओर रानी को भी इस धोषणा की याद दिला दी। सर्वे 
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अशुति पदार्थों के भण्डार, विविध जीवों की जाति से संकुल, निन्‍्दतीय कौर 
वीभत्स गर्भ में लक्मास से अधिक रहकर शुभ लग्ल ओर शुभ दिन में उस अशुति 
द्वार से बड़े कष्ट के साथ हम बाहर आये और मनुष्य जन्म पाया। तब हमारे पिता 
ने ओर जाति के बन्धुओ ने मिलकर मेरा नाम माता के दोहद के कारण अभयरुचि 
जौर मेरी इस बहिन का नाम अभयमती रखा। बाल्यावस्था व्यतीत हो जाने पर 
पढ़ने को गुरु के पास गये, प्रज्ञा और प्रतिभा के बल से थोड़ें ही काल मे हम दोनो 
ने शास्त्रविद्या, राजनीति, अर्थशास्त्र और अध्यात्म विद्याएं पढ़ लीं। अब 
महाराज यशोमति इस अभयमती कन्या का प्राणिग्रहण अहिच्छन्न के राजकुमार 
से करेंगे और मुझे युवराज पद प्रदान करेंगे । (१२२-१३३) 

इस प्रकार पूर्वक्ृंत पापकर्म के उदय से अनेक भवों में अनेक जाति के दुखो 
को भोगकर, निर्मल गहस्थ घ॒र्मं का पालन करने से हे राजन्‌ ! कुमार अवस्था मे 
होने वाले सुखरूपी समुद्र मे हम दोनों आनन्द से डबकी लगाने लगे। 


सप्तम सर्ग 


एक दिन राजा यशोमति मेरे राज्याभिषेक के उत्सव में बनाये जाने वाले 
भोजन के निमप्रित्त शिकार करने के लिए पाँच सौ कुत्तों को साथ लेकर वन में 
गया | उस समय उसने नगर के बाह्य उद्यान मे अशोक वृक्ष के नीचे पद्मासन में 
स्थित, दुर्धर तपों के पालने से अत्यन्त दुर्बंल-शरीर, ध्यान-मुद्रा से विराजमान 
मुनियो मे श्रेष्ठ सुदत्त मुनि को देखा | मुनि को देखकर राजा यशोमति क्रोधार्नि 
से प्रदीप्त हो गया और बोला--इस मुनि के दशेन से मेरी मंगया निष्फल हो 
गयी है। इस प्रकार कहकर उस पापी शिकारी राजा ने मुनि को मारने के लिए 
उन पर अपने कुत्तो को छोड दिया। ज॑ंसे मन्त्र की शक्ति के प्रभाव से भयकर 
जहरीले काले नाग निविष हो जाते हैं उसी प्रकार उस समय क्र, कुटिलमुख 
और कुटिल दाढ़ो वाले वे कुत्ते भी मुनि के प्रभाव से हतप्रभ हो गये । कुत्तो की 
वह सेना मुनिराज के पास जाकर उनकी की प्रदक्षिणा देकर शीघ्र ही नत- 
मस्तक होकर, ब्रत पाने की इच्छा से मुनिराज के चरणों के निकट बैठ गयी । 
(१-७) । 

दैवयोग से इसी अवसर पर यशोमति का परम प्रिय मित्र कल्याणमित्र 
यतिवर के दर्शेनाथं आया। घनी, व्यवहारकुशल, सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और 
बतों से विभूषित कल्याणमित्र सेठ ने अपूर्व वस्तु के साथ यशोमति राजा को देखा | 
राजा यशोमति ने प्रेमालिगन कर स्वास्थ्य ओर कुटुम्ब के सन्दर्भ में कुशल प्रश्न 
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पूछे मोर ससनेह पान के बीड़े के साथ मधुर वार्तालापपूर्वक सेठ कल्याणमित्र का 
स्न्मान किया। 

कल्याणमित्र सेठ भी राजा यशोमति से बोला--आओ '! यहां से हम दोनों 
मुनिराज की वन्दना की चले । 

सेठ के वचन सुनकर राजा यश्ोमति क्रोध से बोला--आज मेरा शिकार 
पर आना व्यू हों गया । इसलिए हे मित्र, दण्डनीय इस साधु को आज अवश्य ही 
दण्ड मिलना चाहिए ! 

जो कभी स्नान नहीं करता तथा जो अपवित्र, नग्न, अपशकुन स्वरूप है, राजा 
महाराजों से पूजित मुझसे उस साधु की बन्दना करवाना चाहते हो ? (८-१३) 

सेठ ने मन मे विचार किया--जिनके दर्शन से जयत्‌ का कल्याण एवं मंगल 
होता है उस जगत्‌ के वन्दन्नीय साधु के दर्शन को यह पापी अपशकुन कहता है ! 

सनन्‍्मार्ग की जिंदा होने के समय मिथ्यामा्ग का पोषण और साधुजनों को 
पीडा होते समय उपेक्षावृत्ति धारण नही करती चाहिए, क्योकि इससे पाप का 
बन्ध होता है । 

जो विबेकी पाप कानेवाले, मित्र, पुत्र, परिजन तथा बान्धवों को अपनी 
शक्तित के अनुसार पापों से नही हटाता है वह उन्त पापियों के साथ ही दुगंति प्राप्त 
करता है । 

जेन आगम के ज्ञाता कल्याणमित्र सेठ ने विधार कर राजा से कहा, हे 
राजन ! आप यह ज॑ते कहते हो कि स्नान न करने से जैन साधु अशुद्ध और 
अपवित्र होते हैं यह आपका वचन असत्य और निनन्‍्दनीय है। ब्रह्मचर्य, तप मन्त्र 
और जप आदिक के भेद्द से शुद्धि और स्कन कई प्रकार के होते हैं। इसलिए 
बरह्मचयं तथा तप से युक्त होने के कारण मुनिराज शुद्ध हैं ही । (१४-१८) 

जैसे शराब के घड़े नदी के नीर से धोने पर भी कभी शुद्ध नही होते है उसी 
प्रकार ससारी प्राणी मिथ्यात्व के कारण सतान करने पर भी अन्तरग से पवित्र 
नही हो पाते। जैसे घी के घड़े पानी से धोने के बिना भी हमेशा शुद्ध माने जाते 
हैं उसी भांति बे यतिवर बहिरंग मल से युक्त होने पर भी अन्तरग से सम्यग्दर्शन, 
सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्र से युक्त होते हैं, इसलिए अत्यन्त पवित्र होते हैं। 
माता-पिता के रज और वीये से उत्पन्न, सात धातुओ से युक्त ओर मल-मृत्र 
से भरे हुए इस शरीर को कौन विवेकशील पंडित पवित्र कहेगा ? है राजन्‌ ! तप 
से शुद्ध ब्रह्मचर्य ब्रतधारी तथा दया के आकर मुनिराज सदा ही पवित्र होते हैं! 
कामी ओर दुर्जन कभी भी पवित्र नहीं होते हैं । 


आपके मत में यदि स्नान से ही शुद्धि होती है तो सभी जलबर तथा घीवर 
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बदनीय हो_ जायेंगे । अन्य साधु गुदु-जन तथा सन्यास्रीगण अबंद्य हो जायेंगे। हस- 
लिए निष्काम तथा आंग्रिक संस्कारों से वजित, विमल यतिबर धीमानों दारा 
वंदनीय हैं और इच्छाओ के दास तथा शरीर की सजावट से युक्त अन्य गुरु बंदनीय 
नही हैं । (१६-२४) 
नग्नत्व अपशकुन एवं अमगलकारक है यह कहना भी उचित नही है क्योंकि 
ससार के सभी प्राणी जन्म से नग्न ही होते हैं। क्योकि इस ससार मे जीव नग्न 
ही पैदा होता है भौर नग्न ही जन्मान्तरण करता है इसलिए संसार के सभी 
दार्शनिको ने नग्नता को समान्य और पवित्र कहा है। जो मुनीश्वर विरागी हैं 
दढ ब्रह्मचारी हैं, और जगत्‌ को तृण के समान तुच्छ मानते हैं, उन मुनिवरो ने 
बस्‍्त्रादि वस्तुओ का त्याग कर दिया है। जो कुलिग के धारक त्यागी-संयासी 
स्त्रीपरिषह और विकारभावों को जीतने मे असमर्थ हैं उन त्यागी-संयासियों 
ने बस्तुत' अपने दोषों को ढ़कने के लिए चीवर पहिनना स्वीकार कर लिया। 
जिनोक्त नग्न-अवस्था के धारण करने से हो इन्द्रपद, तीथंकरत्व, केवलज्ञान, 
सर्वेज्षत्व, मुक्ति और चत्रवर्ती पद भी प्राप्त होते हैं। जो शीलरूपी वसन को 
धारण करते है वह नग्न होने पर भी नरन नही कहे जाते हैं । और जो शौलब्रत 
को त्याग देले है वे वस्त्र के धारण करने पर भी नग्न हैं। अतएवं त्रिलोक मे 
मगल' के लिए, मुक्ति प्राप्ति के लिए, यह नग्नावस्था सज्जनो द्वारा पूज्य है। वही 
मूनि ससार मे वदनीय है जो नग्नावस्था को घारण करता है। (२५-३१ ) 

है राजन ! आपने जो कहा है कि मैं इस मुनि का बध करूँगा, यह आपका 
दुबंचन बालवचन की भाँति अग्राह्मय है। जो भ्रट हाथ से सुमेरु पर्वेत को चलाने 
में समर्थ नही हैं, क्षीर-पमुद्र का जल पीने से शब्निशाली नही हैं, चन्द्र और सूर्य 
का भश्नण करने में समर्थ नही हैं, पाताल से पृथ्वी का उद्धार करने में समर्थ नही 
हैं, और चलती वायु को रोकने मे असमर्थ हैं, भला आप जैसे वे महाभट मुनिराज 
का पराभव करने मे कैसे समर्थ हो सकते है ? तपोबल और ऋद्धियो से युक्त ये 
मुनिराज यदि कही दैवयोग से कृद्ध हो जावे तो वे क्षण मात्र मे ही आप जैसे 
शुरवीरों को भग्म की राशि में परिणत कर देगें। जैसे आत्महितैषी पृरुष का 
सोते शेर को उठाना हितकर नही है, उसी भाँति आपको इन मुनि का वबधया 
निग्रह करना लाभदायक नही होगा, प्रत्युत अनिष्टकर होगा । है राजन्‌ ' राज 
महाराजा आपको नमस्कार करते है, इससे आप अपने को सर्व शक्तिवान कहते हो 
जैेकिन आपका गर्व हटाने के लिए मैं इन मुनि की कथा कहता हूँ । आप ध्यान से 

, इस कथा को सुनो । (२२-३७) 
यह मुनि कलिंग देश का स्वामी सुदत्त नाम का राजा था। धीर, दक्ष, विचा र- 
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कुशल, प्रतापम्ाली तथा महान्‌ कीतिशाली था। एक दिन तरुआवस्थों में राज्य 
करने आाले: इस सुदत्त राजा के सामने कोतवाल चुराई हुई चीजो के साथ चोर 
की पकंड लाया और बोला- हे महाराज ! इस चोर ने घर के मालिक को जान 
से मारकर इन चीजो को चुराया हैं। राजा ने ब्राह्मण विद्वानों से पुछा--इसे किस 
ब्रकार दण्डित किया जाये ? उन्होंवे कहा--चौराहे पर खडा कर इसके हाथ, 
नाक, कान काट लिये जायें और आँखें निकाल ली जावें। राजा के पुनः पूछने 
पर विप्रवर बोले - इसको दण्ड देने और न देने का पराप-पुण्य भी आपको ही 
लगेगा। यह सुनकर राजा भोगो से विरक्‍त हो गया और सोचने लगा--नृपगण 
संसार में ऐसा पापार्जन कर राज्य का उपभोग करते है। निश्चय से इस राज्य से 
मुझे नरक की प्राप्ति होगी । इसलिए इस राज्य को आज से ही हमारा दूर से 
ममस्कार | अगर यह राज्य कल्याणकारी होता तो तीर्थंकर देव, चक्रवर्ती 
आदिक महापुरुष इस राज्य का क्‍यों त्याग करते ? इस प्रकार चिरकाल तक 
विचार कर, इस सुदत्त राजा ने राज्य छोडकर उसी समय तप घारण कर लिया । 
(३८-४७) 


यह वृतान्त सुनकर यशोमति अपने मित्र से बोला-+मित्र, यदि यह साधु 
राजा है, तो आओ हम इस मुनिराज के चरणकमलो को नमस्कार करने चलें । 
इस समय उन्हे प्रणाम करने की मेरी ठोब इच्छा हो २ही है। फलत: दोनो मुनि- 
वर के दर्शन करने पहुँचे । वे मुनिराज चन्द्र के समान थे, दीप्ति से सूर्य के समान 
थे, समुद्र की तरह गम्भीर थे, सुमेरु पर्वत के शिखर के समान स्थिर थे, वायु की 
तरह निसग थे और रत्नत्ञय से विभूषित थे। उन मुनिराज की तीन प्रदक्षिणा 
देकर, चरणों मे नमस्कार कर, राजा और सेठ, दोनो बंठ गये । उत्ती समय मुनि- 
राज अपनी समाधि को पूर्ण कर शिलातल पर बंठ गये, और दोनो भव्यो को धम- 
वृद्धि का आशीर्वाद देकर प्रसन्‍त किया । 


यशोमति ने सीम्र तप से देदीप्यमान उन मुनिवर को देखा। काललब्धि 
के निकट आ जाने पर उस राजा को भोगो से वैराग्य प्राप्त हो गया । (४८-५३) 


राजा सोचने लयगा--इस प्रकार के असाधारण गुणो से परिपूर्ण, मुब्ति के 
साधक परम पवित्र मुनि को मारने का मैंने सक त्प किया। इस जघन्यतम पाप 
का प्रायश्चित अपना शिरश्छेद ही हो सकता है। राजा को मृत्यु के लिए तत्पर 
जानकर मुनिराज बोलें-- है राजन्‌ ! आपने जो मन हे मृत्युवरण करने का विचार 
किया है वह ठीक नहीं है। हे भव्य ! पूर्व सचित पाप आत्मनिन्दा और गर्हा से 
शीघ्र ही नष्ट हो जाते है। बुरे विचारों से, शिरच्छेदन करने से कभी पूर्वोपाजित 
कम नष्ट नहीं होते हैं। राजा ने साश्चवय॑ कहा--आपने मेरा अभिप्राय जान 
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लिया ! आप महाज्ञानी और तपस्थी हैं । कृपया मेरे इस सिक्षष्ट अपराध को 
क्षमाकर कूतार्ध करें क्षोर प्रणाम स्वीकार करें | मुनिराज ने छरल मस से उसे 
क्षमादान कर मुनिधरन्ने का व्याद्यात किया । उन्होंने कहा-यहू मुनिधर्मे 
अहिसामय है तथा उत्तम क्षमा और मार्दवादि दश धर्मों से बिभूषित है| सुख- 
दुख और निन्‍्दा-प्रशंसा मे समबुद्धि होने से यह बद्धिगत होता है | यदि कोई पापी 
अज्ञानी जीव क्रोध से जैन साधु को गाली या अशिष्ट बचन बोलता है, लाठी 
आदिक से पीटता हैं, खीक्ता है, या शस्त्रो से घात करता है तो मुक्तिसाधक 
आत्महित के इच्छुक मुनिजन कर्मों की निजंरा के लिए उन संभी उपसर्गों को समता 
भाव से सह लेते हैं। तथा प्राणो का अन्तकाल उपस्थित होने पर भी कभी भी 
ऋओषध नही करते हैं। (५४-६५) 

यह सुनकर राजा सहर्ष अपने मित्र से बोला--तपस्तेज, कषायाभाव, 
अपरिगग्रह. अमूढता, ज्ञानत्व, समता, बलशालिता, निर्ममत्व आदि ग्रुण इन 
दिगम्बर साधुओ मे असाधारण रूप से विद्यमान रहते हैं। उनकी ज्ञानगरिमा 
एवं सर्वेज्ञता देखकर मेरे मन में यह जिज्ञासा हो रही है कि हमारे पृज्य माता- 
पिता और पितामह-पितामही मरकर कहाँ गये ? मुनिराज ने उत्तर मे कहा-- 
राजन्‌ ! आपके पितामह क्रीत्यौँघ जिनदीक्षा धारणकर सल्लेखनापूर्बक मरकर 
ब्रद्मोत्तर विमान मे महा ऋद्धिधारी देव हुए जहाँ वह देव कभी क्रीडाशैल पर, 
कभी भवनो मे और कभी वनो में अपनी देवियों के साथ क्रीड़ा करता हे। कभी 
मधुर ध्वनि वाला गान सुनता है, कभी देवियों के मनोहर नृत्य को देखता हूँ, 
और कभी जिनेन्द्र के कल्थाणकों मे, कभी अकृत्रिम चैत्यालयों मे जिनदेव की पूजा 
करता है। (६६-७२) 

और जो आपकी माता अमृतदेवी थी, उसने विष खिलाकर अपने पति 
को मार डाला था अत: शीलभग के कारण उत्पन्न पाप के उदय से भयकर महा 
कुष्ठ की तीव्र वेदवा को भोगकर, रौद्र ध्यान से मरकर तमःथप्रभा नाम के नरक मे 
गयी है। वह उस नरक में छेदन भेदन, शूली पर चढ़ाना, महाताढन, मारण, 
अग्निमे डालना, वैतरणी नदी मे डुबोना आदि महान्‌ तीज्र दुःखो को भोग रही 
हर ॥ 

राजा यशोघर आपके पिता थे और चण्डिकादेवी की भक्ति करने बाली 
उनकी चन्द्रमती माता थी । उन दोनों मूर्खों ने अपने ही हाथ से चण्डिका देवी के 
आगे आटे का मुर्गा बनाकर पाप की शान्ति के लिए तथा विध्नो का शमन 
करने के लिए, मुर्ग की बलि चढ़ाई । 

उस महा पापकर्म के उदय से तुम्हारी माता ने विष [देकर द्रोनों को मार 
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डाला । वे दोनों मरकर छह जन्म तक तिय॑ग्योत्ति मे उत्पन्त होकर घोर दुःखो को 
भोगते रहे हैं । पहले जन्म मे यशोधर मोर हुआ और चन्द्रमती ने श्वान की पर्याय 
ग्रहण की । दूसरे जन्म में यशोधर सेलु हुआ और चन्द्रमती कृष्ण सर्प । तीसरे जन्म 
में यशोधर रोहित मत्त्य और चन्द्रमती शिशुमार | चौथे जन्म मे वे क्रमश: बकरा» 
बकरी हुए । पाँचवे मे यशोधर पुन बकरा और चन्द्रमती भैंसा हुई । तथा छठे 
जन्म मे वे क्रमश मुर्गा और मुर्गी हुए । इन पर्ग्रायों मे तुमने उन्हें भरपूर कष्ट 

दिया और उन्हे मारकर उनका माँस खाया और खिलाया, पितरों को स्वर्ग से तुप्त 
करने के उहदं श्य से । अन्त मे मुर्गा-्मुर्गी श्रावकधर्म का पालन करने के कारण 
मरकर आपकी कुपुमावली रानी के गर्भ से क्र अभयदुचि और अभयमती 
तामक पूत्र पुत्री युगल हुए जो कालान्तर मे क्षुल्लक-क्षुल्लिका बने । 

मुनि से अपने पूर्वजों का जोवनवृत्त सुनकर राजा अत्यन्त भयभीत हो 
गया, आर अपने भित्र के मुखकमल को देखते हुए पूर्वोवाजित पाप की चिन्ता 
करता हुआ विलाप करने लगा। 

यदि चण्डिकादेवी की पूजा करने मे आटे के मुर्गे के मारने पर मेरे पित॒जनों 
ने पाप से इस प्रकार कुयो।न पाकर दुःख भोगे, तब तो मित्र ! मैं क्या होऊँगा ? 
मुझ पापी ने स्वय अपने हाथो से असख्य जलचर, थलचर और नभचर जीवो का 
बध्च किया है । इस प्रकार विलाप एवं पश्चात्ताप करते हुए यशोमति राजा से 
कल्पाणमित्र न कहा-मित्र | क्षुद्र जन्तु की तरह व्यर्थ ही विलाप क्यो करते ही ! 
सभी जीवो के हितकारक, जिनधर्म छोडकर, पूर्वोपाजित कर्मो से रक्षा करने के 
लिए अन्य कोई भी धर्म समर्थ नही है। तब राजा ने कहा--मित्र ” मुनिराज से 
ऐसा आप निय्रेदन करे, जिससे वह शीघ्र ही मुझे पापकर्मों का क्षय करने के 
लिए विस्मयकारी तप (दीक्षात्त) दें दें । 

सेठ ने राजा यशोमति को दीक्षा के लिए तत्पर जानकर कहा--हे राजन ! 
दीक्षा लेने में जल्दी न करो पहले अपने पृत्र को राजतिलक करो । यीछ हम और 
तुम दोनो दीक्षा लेकर तप करने वन चलेंगे। राजा ने उत्तर दिया--मित्र, 
गृहवास से विरक्त होने वाले पुरुष को पुत्र तथा राज्य की चिन्ता करने की क्‍या 
आवश्यकता है ! आज ही पुत्र को सारा राज्य सोप दिया जाये और जिनदीक्षा 
स्वीकार कर ली जाए । (5२-८८) 


यह जातकर सधी रानियों आभूषण उतारकर विलाप करती हुई बन मे 
आयी और उसी समय मै भी बहित के साथ सामन्तगण और मन्त्रिमण्डल लेकर 
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बन में पहुँचा। उस समय राजकीय चिह्लो को छोड़कर राजा यशोमति मुनिराज 
के पास बंठे हुए थे। तब मैंने (अभयरुचि ने) उनसे निवेदन किया-- जैसे लोक 
में चन्द्र, सूबे, विवेक और शील के बिना क्रमश: रात्रि, कमलिनी, विद्वान और 
नारी शोभा नहीं पाते, उसी तरह हे नाथ, आपके बिना न सारी प्रजा शोभा पा 
सकती है और न आपकी पत्नियां अदीन हो सकती हैं । इसलिए अभी आप दीक्षा 
धारण न करें । उत्तर मे राजा ने दृढतापूर्वक तप करने की अपनी प्रतिज्ञा दुहरायी 
और कहा कि मुनिराज द्वारा कथित पूर्वईभवो के बृतान्त ने ही वस्तुत हमारे जीवन 
को एक नया मोड़ दे दिया है। उसी को सुनकर हम दोनो भाई-बहिन मूछित हो 
गये । सचेत होने पर माता-पिता और परिजनो ने मूर्छा का कारण पूछा । तब 
मैंने अपने पूवंभवों की कथा को विस्तार से कह सुनाया । उसे सुनकर यशोमति 
और भी दृढ़ निश्चय के साथ सविग्त हो गया ओर फिर अपने मित्र से बोला-- 
यह अभयमती कन्या अहिच्छत्र कुमार को सोंप दो और शीघ्र ही युवराज 
अभयरुचि का राज्याभिषेक कर दो ताकि कमेक्षयकारी जिनदीक्षा को और अधिक 
सक्षमतापूर्वक धारण कर सकूँ। पिताश्री के वचन सुनकर मैं विरक्त हो गया 
और उनसे निवेदत किया कि अब मैं भोगकथा सुनने का इच्छुक नहीं हूँ 
बल्कि बहिन अभयमती के साथ मुक्ति प्राप्ति के लिए निर्दोष तप करूँगा। 
( प९-१०८ ) 

संसार के भोग नरक के मार्ग हैं। सर्पों के समान दु खदायी है, चचल है। 
घमं-विनाशीक है और दुर्गंतियों मे भ्रमण कराने वाले है । इन भोगो का उपभोग 
मैं कैसे कर सकता हूँ ! यदि कुए मे पतन होना है तो हाथ में दीपक लेने से क्‍या 
लाभ ? शास्त्रज्ञ सेठ ने उत्तर दिया--दीक्षा ग्र हण करने वाले राजा लोग ज्येष्ठ 
पुत्र को राज्यपद सौप देते है, यह सनातन मार्ग है। राजा के अभाव मे मन्त्री, 
सेनापति आदिको का अभाव हो जाता है। मन्त्री और सेनापति आदि रक्षकों के 
अभाव होने से प्रजा का अभाव हो जाता है, प्रजा तथा गृहस्थो के अभाव से योगि 
जनो का होता कठिन है । ग्रुरुओ के अभाव होने से धर्म का अभाव हो जाता है। 
और धर्म के अभाव मे प्राणियों को दुख होता है । ससार की इस व्यवस्था को 
बनाने के लिए ही विवेकशील पुरुषो ने क्षात्रध्म का विधान किया है। इसलिए 
है विवेकशील पुत्र, कुछ दिनो के लिए पिता के इस राज्यपद को स्वीकार करो 
और बाद में यथायोग्य विचार कर लेना । तब मैंने राज्याभिषिक्त होना स्वीकार 
कर लिया। साथ ही निर्दोष तप करने का भी दृढ़ निश्चय कर लिया। पिताश्री 
यशोमति ने सभी के समक्ष मेरा राज्याभिषेक किया और तुरन्त ही राज्यलक्ष्मी 
को तृणवत्‌ छोड़कर जिनदीक्षा धारण कर ली । (१०९-११८५)। 


४१ 
अष्टम सर्ग 


मैं अभयरुचि अपनी समस्त राज्यलक्ष्मी को अपने अनुज यशोधन को 
विधिपूर्वकं सौँपकर सुदत्ताचार्य के चरणों में अपनी इस छोटी बहिन के साथ 
दीक्षा के लिए गया। मुनिराज बोले अभी तुम दोनों अत्यन्त सुकुमार बालक 
हो, अतः दुघंर दीक्षा योग्य नही हो । अभी क्षूललक दीक्षा घारण करो | फलत: हम 
दोनों ने गुद की आज्ञा को अनुल्लध्य मानकर विधिपूर्वक कमेरंज को घोने के 
लिए, मन-वचन कार्य की शुद्धिपूर्तक इस क्षुल्लक पद की दीक्षा धारण कर 
ली। सम्यक्त्व, बारह बत, सामामिक बत, षोषधोपवास, सचित्त-त्याग, रात्रि- 
भोजन त्याग, ब्रह्मचर्य, आरम्भ-त्याग, परिप्रह-त्याग, अनुमति-त्याग और 
उद्िष्टाहार त्याग श्रध्ठ श्रावकों की ये ग्यारह प्रतिमाएँ हम दोनों ने उस समय 
स्वीकार कर ली। उस समय हमारी माताए गधारिणी नामक गणिनी के 
साथ साधनापूर्वक शास्त्र-पठन करती थी। जो हितकारी योगी रागवर्धक 
कथा के थ्याख्यान में मूक सदृश थे, कथाओं के माध्यम से आगमों की व्याख्या 
करते थे, कुशास्त्र सुनने मे बधिर ये, ज्ञान-नेत्रवान थे, तीथ॑यात्री थे, कठोर 
ब्रह्म वारी थे, दयालु थे, जिनवाणी के पालन मे दक्ष थे, कामशत्रु विजयी थे, 
क॒मक्षय करने मे ऋूर थे, जिनका वित्त जाज्वल्यमान था, परिषह-विजयी थे, 
कर्मबध से सासारिक सुखो के लोभ से रहित थे, त्रैलोक्य के अविनाशी राज्य पद 
पाने की तीत्र लालसा से युक्त थे, इद्रिय सुखो की कामना से रहित थे, तथा 
अनन्त सुख की प्राप्ति के इच्छुक थे, ऐसे गुणों के धारक साधुओं के साथ भव्य 
जनों को मोक्ष का उपदेश देते हुए, जैन धर्म के प्रभावक, धर्म, सवेग, ज्ञान तथा 
ध्यान में परायण, महासूरि सुदत्त नामक आचाये, आज एक प्रहर बीतने पर 
आपके नगर के पास पघारे। (११-१७) 

हे राजन्‌ ! जब अपनी इच्छा से चर्या के लिए हम दोनो आपके नगर में 
प्रवेश कर रहे थे कि इस नगर में राजमार्ग से आपके सेवक हम दोनों को पकड़- 
कर आपके पास ले आए। यहा आपने जो पूछा, मैंने जो अनुभव किया, सुना 
और देखा वह सब आपसे कह दिया। ब्रह्मचारी के वचन सुनकर देवी का मन 
विरक्त हो गया। ब्रत ग्रहण किए बिना ही स्व प्राणियों की हिंसा सदा के लिए 
शीघ्र ही देवी ने स्वंथा छोड़ दी। प्रसन्‍न उस देवी ने उस वन को सर्व ऋतुओं 
के फल, फूल और पत्रों से सुशोभित कर दिया और अस्थि-च्म से रहित कर 
दिया । उसने अपना भयंकर रूप छोड़कर विक्रिय ऋद्धि से वस्त्राभूषणो से 
सुसज्जित सुन्दर और सौम्य रूप बना लिया । अक्षतादि द्रव्यों से दोनों को 
अध्यें चढ़ाया। फिर वह निष्पात्मा चरणों मे गिरकर विनय-भाव से बोली-- 
है नाथ |! मुझे इस ससार-सागर से बचाओ । कृपया बताएं--मुझे क्या करना 
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चाहिए। (१८-२४) 

क्षूलक दयाद्र होकर अपने चरणों मे पतित तथा भय से कपित देवी से 
बोले--श्यर्थ का प्रलाप मत करो। इस ससार में धर्में के अतिरिक्त जीवो का 
और कोई दूसरा प्रभावक रक्षक नही है। अपने कर्म से यह जीव अकेला ही 
पैदा होता है । अकेला ही मरता है, चतुरगेति रूप अनेक भवो मे, चिरकाल तक 
अमण करता है। अकेला ही सुखी, दुखी, धनी, निर्धन तथा अनेको वेषो को 
घारण करता है, और रोगी-निरोगी अकेला ही होता है। इस ससार मे उसका 
कोई भी सहायक नही है। इसलिए हे देवी, जीवदया का पालन करते हुए पाप 
तथा दु ख रूपी वन को दावानल रूप जैनघर्म का पालन करो। देवी ने तब ससरण 
को दूर करते बाली जिन दीक्षा देने का निवेदन किया। उत्तर मे क्षुल्लक ने 
कहा--आगम में नारक, निर्देम्य और देवो को दीक्षा का विधान नही है। 
सप्तव्यसनी, निर्देयी, पापचारी, समारम्भी, कृष्ण लेश्या के धारक्ष तीव्र कषायी 
जीव नरक गति मे जाते हैं। देव, शास्त्र, गुरू के निन्दक मिथ्यात्वी, अन्नती, 
सायाचारी, आतंध्यानी, प्रववचक नीत लेश्या वाले जीव, ति॑ंञ्च गति मे जन्म 
लेते है। इनकी दीक्षा-क्रिया नही होती है । (२६-३५) 

इन्द्रिय विजयी, निर्मल, ब्रत और शीलब्रतो से विभूषित, ज्ञानी, पापों से 
भयभीत, तप-क्लेश को सहने वाले जीव यथायोग्य स्वर्गों मे जाते है। जैन धर्म 
के यथार्थ पालक, निर्लोभी, निर्मल चित्त से युक्त, देव, गुर और शास्त्रो की 
विनय करने वाले दश धर्म से विभूषित, सदगुणो के घारक तथा समाधि-मरण 
करने वाले, सभ्यग्दशेन से विशुद्ध जीव स्वर्गों मे जाते है। सुब्र-सागर मे निरन्तर 
निमग्त तथा विषयभोगो मे आसकत इन देवों के भी ब्रत नही होता है। आजंब 
आदि गुणों से सहित, अल्पारम्भ तथा परिग्रह के धारक जीव, ऊचे कुलो मे 
उत्पन्न होकर मनुष्य जन्म ग्रहण करते हैं। रागी, नीच जाति वाले, हीनाग वाले, 
कषायी, मूर्ख और कुटिल चित्त वाले जीवो की दीक्षा-क्रिया नही होती है। ससार 
से भयभीत मोक्ष-सुख के इच्छुक पुरुषो को जन दीक्षा दी जाती है, अन्य को नही । 
इसलिए है देवि | निशक आदि गुणों से युक्त, मुक्ति के प्रधान कारण इस 
सम्यवत्व को मन, बचन, काय से घारण करो | जिनेन््र को छोडकर अन्य देव 
नही है। दया के बिना दूसरा धर्म नही है। तथा निग्न॑न्थ गुरु के सिवाय अन्य 
गुरु नही है, यही विचार सम्यवत्व का कारण है । (३६-४८) 

काललब्धि के आने से उस देवी ने भी क्षुल्लक के उपदेशामृत का पान कर, 
नमस्कार कर, शका आदिक पच्चीस दोषो से रहित, निर्मेल सम्यग्दर्शन को 
स्वीकार क्रिया । अहुंद्‌ धर्म को प्राप्ति से आनदित होकर देवी ने क्षुल्लक 
से कहा--हे ब्रतशालिन, हम पर दया कर, सब भोगों को देने वाली प्रसिद्ध 
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काम की महाविद्या को गुरुदक्षिणा के रूप में आप स्वीकार करें। उत्तर से 
क्ुल्लक ने कहा-- तुमने अध्ये चढाकर श्रद्धापू्वंक हमारी जो वन्दना की है, 
और हपारे उपदेश से निर्मल सम्थक्त्व धारण किया है, इतने से ही भेरी 
दक्षिणा पूरी हो गयी है। क्योंकि लक्ष्मी, सोना, पृथ्वी, घर, मंत्र, तत्र अजन, 
'बिद्या आदिक के ग्रहण करने से, तपस्या भग हो जाती है। इसलिए निर्ममत्व 
होना, नि:संगता और विरागती का होना दीक्षा के लिए अत्यन्त आवश्यक है । 
(४६-२४) 

इसके बाद वह देवी सबके सामने मारिदत्त राजा से बोली--तुम धर्म के 
मूल कारण हित-मित प्रशस्त वचन सुनो। हे ससार के जीवों ! आज से 
लेकर घोर पापबध का कारण जीवों के वध का नाम भी मत लो और कभी 
भी मन से वध का विचार आप लोग मत करो। ऐसा करने पर आपके यहां 
सर्वेशाति और सुभिक्षता होगी | अगर आप जीवों का बघ करेगे तो महान्‌ 
रोग, क्लेण आदि अनेक दुख प्रजा में होगे । सभा के मध्य ऐसा कहकर 
अपने गुरु की तीन प्रदक्षिणा देकर, उनके चरणकमलों मे नमस्कार कर वह 
देवी अन्नध्यान हो गयी। परम्‌ सवेग को प्राप्त कर राजा क्षुल्लक महाराज 
से बोला--प्रभु | मुझे पापों का क्षय करने वाली दीक्षा दें । क्षुल्लक महाराज 
ने कहा--हे राजन, मै आपको दीक्षा देने के लिए समर्थ नही हूं! दीक्षा लेना 
ही तो हमारे गुरु के पास चलें। (५५-६०) 

विवेकी राजा ने सविस्मय विचार किया--सामत, मन्त्रिरण और 
महीपाल अपने-अपने मस्तक नवाकर मुझे नमस्कार करते हैं। मैं देवता को 
नमस्कार करता हूं । देवी क्षुल्लक को नमस्कार करती है| वह क्षुल्लक भी 
मुनिराज को नमस्कार करता है | यह तो वस्तुत' धर्म का ही प्रभाव है। 
आचार्य सुदत मुनि भी अवधिज्ञान से मारिदित्त की प्रबुद्धता को जानकर 
ससघ उसमे दीक्षित करने वहा आ पहुचे। राजा ने उन्हे प्रणाम किया और 
अपनी पूर्वभव परम्परा जानने की इच्छा व्यक्त की। महाराज यंशोधर तथा 
चन्द्रमती, यशोघर राजा और अमृतदेवी, भेरवानन्द योगी, रानी क्रुसुमावलि, 
राजा यशोमति, चण्डमारी देवी, घोडा, गोवर्धन सेठ और कुब्जक इन सभी 
जीवों के पुण्य और पाप के फल पूर्व भव्यों मे कंसे थे ? मुनिराज ने उत्तर में 
उन सभी की भव-परम्परा इस प्रकार बतायी। (६१-७०) 

जबूद्वीप में गधे देश है और गधवेपुर का राजा गंधव है । उस राजा 
की विन्ध्यश्री नाम की रानी है। उन दोनों के गधर्बसेन पुत्र तथा गधवंश्री 
नाम की कन्या उत्पन्त हुई। उस गधर्व राजा के राम नाम का मन्त्री था। 
उस पन्त्री की अन्द्रलेखा नाम की घमंपत्नी थी। उन दोनों के जितशत्रु और 
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प्तीम लाम के दो पुत्र पेदा हुए । किसी समय जितशत्रु ने स्थयंवर विक्ि 
से राजकुमारी गंधवश्री का पाणिग्रहण बडी विभूति के साथ कर दिया। 
(७१-७३) 

एक दिन गधे राजा शिकार खेलने के लिए वन मे गया। वन से एक 
मुग को लक्ष्य बनाकर राजा ने बाण छोड़ा । उसी समय एक हरिणी 
पति के प्रेम से हरिण के बीच मे आगे आ गई। भय से पीडित बह 
भूग दूर भाग गया । राजा गधे ने बाण से मुगी को मार डाला। 
सेवको ने भूत हिरणी को उठाया जिसे देख कर हिरण वापस आ गया और 
व्याकुल होकर दीन-दृष्टि से आसपास चक्कर काटने लगा। हरिणी के वियोग 
से व्याकुल उस हरिण- को देखकर तत्क्षण ही ससार शरीर और भागो से 
राजा को परम वैराग्य पैदा हो गया और दयाद्र होकर सोचने लगा-- कार्य- 
अकाये को न विचारने वाले, मूर्ख, कामी मुझे घिककार है। निरबंलों को पीडाः 
देने वाले, निन्दनीय, पापी तथा प्राणियों का घातक मैं अत्यन्त अविवेकी हू । 
इस प्रकार स्वय की आलोचना कर जिनदीक्षा घारण कर ली और कठोर तप 
करने लगा। (७४-७८) 

पुष्यकर्म के उदय से गंधवंसेन ने पिता का सारा समृद्ध राज्य प्राप्त 
किया । एक दिन ग्रधवंसेन भक्तिवश अपने पिता मुनिवर की बन्दना करने 
गया । पुत्र की विभूति देखकर उस मूढ़ सन्‍्यासी ने दुःख का कारणभूत 
ऐसा निदान बांघा कि ससार की ऐसी विभूति मुझे प्राप्त हो। जैसे कोई 
मूर्ख पुरुष माणिक्य के बदले काँच लेता है तथा हाथी के बदले गधा लेता है 
उसी प्रकार निदात करने वाले उस साधु ने तप के बदले लक्ष्मी को ग्रहण 
करने की इच्छा की। फलत: वह मरकर उज्जयिनी भे यशोबन्धुर राजा का 
पूर्व निदान करने से लक्ष्मी विभूषित यशो5्ध नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ । 
(७९-८४) 

विन्धयश्नी भी परिव्राजक का बेष धारण करके मास-दो-मास के प्रोषध 
कर तीव्र कायकलेश को सहकर-मरकर वहां से देवयोग से अजितागद 
राजा की चन्द्रमती नामकी पुत्री हुई | पूर्व मिथ्यात्व की वासना से 
युक्त चन्द्रमती को राजा यशोउर्घ ने विवाह लिया। मम्ठत्रीपुत्र जितशत्रु ने जिस 
राजकन्या गधवंश्री के साथ विवाह किया था वह दु,शीला भीमसेन देवर के 
साथ कामासक्त हो गयी । देवर और भाभी के इस दुराचार को किसी ने 
जितशत्रु से कह दिया। उसी समय जितशत्र ने नारी की निन्दाकर और 
भोग ओर उपभोग की वस्तुओ से वैराग्य धारणकर उस पापिती स्त्री का 
तेथा राज्यलक्ष्मी का त्याग कर, उत्कृष्ट सयम धारण कर लिया। विवेकी 
जितशत्र कर्मो का क्षय करने के लिए शीक्र ही विश्व सुखो के सागरहूफ 
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तप को विधिपुृ्बंक करके तथा मरकर यशोर्ध भूपति से ऋरद्धमती को यशोघर 
नाम का पुत्र हुआ । (६५-९० 

राजपुत्री के दुश्चरित्र को देखकर विषयों से विरक्‍त हो राम मन्‍्त्री 
ने अपनी पत्नी के साथ सुब्रह्मच्य त्रत धारण कर लिया। कालास्तर मे दोनों 
मरकर विजयार्ध पर्वत पर विद्याघर-विद्याघरी के रूप में उत्पन्न हुए। 
गन्धवंसेन ने भी बहित के दुष्कर्म को जानकर देराग्यपूर्वक जिनदीक्षा धारण 
कर ली और समाधिमरणपूर्वक मरकर निदान बन्ध के कारण तुम यहां मारिदतत 
नामक राजा हुए। ओर गन्धवेश्री कठोर तप करने के बावजूद पूर्व 
संस्कारों के कारण शीलादि ब्रतो से दूर रही! दुराचारी वहू भीम भी मरकर 
कुब्जक हुआ | (६१-६७) 

पूे भव में किस्ती एक महिला ने ताप शमन के अनुसार तप किया तथा 
कुपात्रों को दान दिया। उसके फल से मरकर, वह यशो5्ें राजा की चन्द्र- 
लक्ष्मी नाम की पत्नी हुईं। तथा चन्द्रमती की सपत्नी बनी। वैर तथा द्वैष 
से उसका चित्त सदा कलुषित बना रहता था। वैर से उपाजित पाप के 
कारण चन्द्रलक्षमी मरकर घोटक हुई जिसे चन्द्रमती के जीवरूप उस पैसे ने 
मार डाला । 

वह घोडा मरकर मिथिला नगरी में सम्यग्द्शत और ब्रतों से अलंकृत 
जिनदत्त श्रंष्ठी के घर में अशुभ कर्म के उदय से बेल हुआ । गाय के अशुभ 
गर्भ मे उसका शरीर निरन्तर पीडित था। एक दिन वह बैल भर रहा 
था। हितेषी सेठ ने उस बेल को पंचनस्कार व्रत दिया जो मन्त्र सर्व सुखों का 
आकर समस्त विध्तों का नाशक और सार श्रेष्ठ था। महामन्त्र के प्रभाव 
से बहु बैल मरकर आपकी रूपिणी नामक भार्या के गर्भ में आया है। अपने 
बंश रूपी आकाश का सूर्य तथा अनेक गुणों से मडित बह पुत्र आपकी राज्य 
लक्ष्मी का भोकता होगा इसमें सदेह नही । (६८-१०६) 

पहिले जो राम मन्‍्त्री मरकर विद्याधर हुआ था वह पांच अणुवतों के 
पालने से पुण्य बधकर, शुभ ध्यान से मरकर, यशोप्तर राजा के यशोमति 
नामका कुमार हुआ । और मन्‍्त्री की जो सुन्दर पत्नी चन्द्रलेखा मरकर विद्याधरी 
हुई थी वह भी अपने पति के साथ शुभ ब्रतो को पालकर, देह का त्यागकर, 
पूर्व पुण्य से कुसुमावलि हुई। आपकी बहिन राजा यशोमत्ति की रतिप्रदा 
हुई। आपके पिता जो चित्रांगद राजा थे, वे परित्राजक साधु हो गये। वह 
मूर्ख कुतीर्थों की यात्रा करता हुआ, तप से शरीर को पीडित करता हुआ, 
एक दिन अज्ञानतावश अपने पुराने नगर में में आया। उसने इस नग्रर में देवी 
के मदिर में किये जाने वाले उत्सव को देखा और देवी बनने का निदान 
बाघा । वह मूर्ख परिव्राजक मरकर निदान से चण्डमारी नामकी देवी हुआ। 
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इसलिये है राजन संसार का कारण निदान कभी भी नहीं करना चाहिए । पूर्व 
भव मे जो चित्रलेखा की माता थी वह देवयोग से मरकर भैरवानन्द नाम की 
योगी हुई। (१०७-११५) 

अब है राजन, मेरी पु रातन कथा सुनो । उज्जयिनी में यशोबन्धुर नाम का 
राजा था । वह मूर्ख राजा सम्यगमिथ्यात्व के उदय से अन्यमतावलबी ओर जंन 
साधुओं की पूजा, दान तथा वैप्यावृत्ति किया फरता था । वहु शुभ परिणामों से 
मरफर कलिंग देश मे मारिदत्त नामक राजा के सुदस्त नाम का पुत्र हुआ। वह 
स्वभाव से विरागी था ।उज्जयिनी मे यशो5ध॑ राजा का गुणसिन्धु नामक विवेकी 
मंत्री अपना मन्त्रीपद नामदत्त को देकर शुभध्यान से मरा और श्रीपति सेठ के 
गोवर्धन नाम का पुत्र हुआ। वह यशोमति राजा का परम प्रिय था, सम्यग्दर्शन 
और ब्रतो से विभूषित था। इस प्रकार मुनिराज से अपने पूर्वभव के जीवनवृत्त को 
सुनकर राजा सह्ष तुरन्त ससार, शरीर और भोगो से बिरक्त हो गया और 
आचार सुदत्त से बोला--हे प्रभो, कृपया ससार से भयभीत मुझे भवविनाशकारी 
जिनदीक्षा दें । 

तब राजा ने मुनिराज के उपदेशाभृत से पैतीस राजाओं के साथ अतरग 
और बहिरग दोनो परिप्रहो को छोडकर मुक्ति के लिए सयम ग्रहण कर लिया । 

कोलिक भैरवानन्द ने भी मुनिराज के चरणकमलो को नमस्कार कर अपने 
दुराचार की बार-बार निदाकर मुनिद्रत धारण करने की प्रार्थना की। तब 
योगिराज भैरवानन्द से बोले--हे कौलिक ! जैन शासन में अग-विकल को 
दीक्षा नही दी जाती है । चूकि तुम्हारी अगुली खण्डित है इसलिच तुम शीक्र 
ही सन्‍यास के साथ ही श्रावक-ब्रतों को ग्रहण करो । अब ससार मे तुम्हारा 
जीवन केवल बाईस दिन का ही है । कौलिकने इसे सहर्ष ही स्वीकार किया। 
(११६-१२८) 

अन्त समय अपने मन को दृढ़ बनाकर जिनेन्द्रदेव के चरणों मे लगाकर 
चारो प्रकार की आराधना का आराघन कर और अपने शरीर का शोधनकर 
धह भैरबानन्द बाईस दिन मे तप से मरकर शरीर का त्याग कर सनत्कुमार 
स्वर्ग में देव हुआ। 

महाऋद्धियो का धारी वह देव अपनी देवियों के साथ अनुपम अध्यावाध 
समस्त इद्रियों के सतुब्ट करने मे समर्थ दिव्य सुख को चिरकाल तक भोग 
रहा है | 

वहाँ पर अभयरुचि क्षुल्लक ने अपने गुरू को तमसकर कर बाह्य और 
अन्तरग परिग्रह छोडकर मुनि पद की दीक्षा ले ली। अभ्यमती अन्तरग बौर 
बहिरग परिग्रह त्याग कर शीघ्र ही आर्या हो गई और माता के समीप कर्मों का 
नाश करने के लिए धर्मध्यान मे तत्पर हुई। 
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जीवनपय॑त शास्त्रोक्‍्त चारों प्रकार का आहार त्याग कर शुभ ध्यान में 
आसकत वह दोनों धर्मध्यान से स्थिर मन होकर बैठ गये। निर्मल सम्यकदलेन; 
सम्यरज्ञान, सम्यक्चारित्र तथा तिर्दोष तप इस प्रकार चारो आराधनाओं 
की आराधना कर तथा जिनेन्द्र के चरणकमलों में धम्मध्यान, व आत्मभावना 
को भाकर, पक्ष माह तक अनशन अवमोदर्यादि बाह्य तपों द्वारा शरीर को 
,दुर्बल बनाकर और सर्व परिग्रहो को जीतकर, निर्जेन वन में प्राणो को त्याग 
कर, शुभ परिणामों से ईशान स्वर्ग में सम्यग्दर्शन की निर्मेलता से स्त्री पर्याय 
को छेद कर के श्रेष्ठ देव हुए। (१२६९-१३४) | 

वे दोनों अवधिज्ञान से अपने पूर्व भव तथा तप के फल को जानकर पवित्र 
जैन शासन में अनुरक्त हो गये । 

तब वह दोनो देव अकृत्रिम चेत्यालयों मे तथा सुमेरु पर्वत पर जाकर जिनेन्द्र 
देव की पूजा करते थे। 

ये दोनो क्रीडा पर्वतो पर, वनो मे, नदी तथा समुद्र आदिक में देवियों के 
साथ क्रीडा कर सुख भोगते थे। कभी-कभी मधुर गानो तथा नेत्रो को आनन्द 
देने वाले नृत्यो द्वारा अनेक प्रकार के सुखो को भोगते थे । सुन्दर-सुन्दर वस्त्र 
तथा अलकारो से सुशोभित होते थे। वे तीन ज्ञान के धारक थे। 

स्व मे अनुपम अनेक प्रकार के सुखो का भोग करने पर बीता हुआ काल भी 
मालूम नही पडा । स्वर्ग मे बहुत दिनो तक वे दोनो देव पुण्योदय से एक साथ 
रहे (१३८-१४३)। 

इस” बीच आसन्‍्न भव्यों को धर्म का उपदेश देते हुए सुदत्ताचायं अपने संघ 
के साथ विन्ध्यगिरि पर आये | 

उस पंत पर सन्यास की प्रतिज्ञा ग्रहण कर चारो प्रफार के आहार का 
त्याग कर, चारो प्रकार की आराधना का आराधन कर, विधिपूर्वक प्राणो का 
तंयाग कर स्वतप के प्रभाव से लान्तव स्व मे महावंभवशाली देव हुए । 

महाऋद्धि धारी देवो से सेवित वह अपनी देवियो के साथ जिनेन्द्रदेव की पूजा 
करता हुआ सुखसागर में मर्त रहने लगा। 

यशोमति मुनि, मारिदत्त साधु, गोवर्धन यति तथा आर्या कुसुमावलि प्रभूत 
तप का पालन कर दुबेल काय हो गये । 

ये चारो जन कठिन जैतचर्या का पालन कर तथा अन्त समय मे सल्लेखना 
धारण कर सन्यास विधि से प्राणो का त्यागकर अपने-अपने माहात्म्य से स्वर्गों 
में महाऋद्धिक देव हुए । (१४२०१४८) 

इस प्रकार जैनधर्म के पाजक मनुष्य धर्म के प्रभाव से मरकर देवगति 


श्र्ष 


में जाते हैं। पापो मे आसक्त तथा मिथ्यात्व की वासना से द्रृषित जीव नरक वति 
में जाते हैं। अतः मिथ्यात्व तथा मिथ्यात्वमूलक पाप का त्याग कर सुखदायी धर्म 
का पालन करना चाहिए । 


जिनकथित घममं सुख की निधि एवं सज्जनों का मित्र है। मोक्ष का पथ है। 
धर्म ही माता तथा पिता है । धर्म ही बान्ध॒व है, धर्म ही स्वामी है। धर्म ही स्वर्गा- 
दिक पदो का दायक है और ससार मे धर्म ही श्रेष्ठ वस्तु है। यशोधरा की कथा- 
बस्तु का यही अभिधेय है । 

इस प्रकार अभयरुचि ने आठ पूर्व भवों की कथा सुनाई। प्रथम भव मे वह 
उज्जयिनी का राजा यशोघर था जिसे उसकी पत्नी ने माँ के हाथ विषमिश्चित 
लड्डू खिलाकर मार डाला। माता और पुत्र मरकर द्वितीय भव मे क्रमशः कुत्ता 
और मयूर हुए । वे ही तृतीय भव में क्रमशः सर्प-नेवला (या सेही), चतुर्थ भव में 
मगरमच्छ, पच्म भव मे बकरा-बरूरी, षण्ठ भव में भेसा-बकरा, सप्तम भव में 
दो मुर्गा और अध्टम भव में जातिस्मरण के बोध से यशोधर के पु4-पुत्नी युगल 
के रूप में अभयरुचि और अभयमती ने जन्म लिया। यह भव वृत्तान्त सुनकर 
यशोधर ने ससार से विरक्‍्त होकर सुदत्ताचार्य मुनि से जिन दीक्षा ले ली। 
मारिदत्त भी क्ष्‌ललक युगल के गुरु के पास जाकर साधु बन गया। कथा का 
प्रारम्भ मारिदत्त और क्षुल्क युगल से प्रारम्भ होता है और उन्ही दोनो के वार्ता- 
लाप से उसका अन्त होता है । महाकवि वाण की कादम्बरी को तरह, कथा का 
जहा से प्रारम्भ होता है वहीं आकर वह समाप्त हो जाती है । 


यशोघर की कथा का प्राचीनतम रूप हरिभव्रसूरिकृत समराइच्चकहा के 
चतुर्थ भव मे प्राप्त है। वहाँ यशोधर नयनाबलि का नामोल्लेख हुआ है। मारिदस 
और नरबलि की घटनाएं वहाँ नही मिलती । इसी प्रकार अभयमती ओर अभय- 
रुचि दोनो भाई-बहिन के रूप में न होकर पृथक्‌-पृथक्‌ देशों के राजकुमार-राज- 
कुमारी हैं जिन्होने कारणवश वे राग्य घारण किया है यह कथा यहाँ आत्मकथा के 
रूप मे प्रस्तुत की गयी है जिसे यशोधर धत नामक व्यक्ति के लिए सुनाता है न 
कि अभयमती, अभयरुचि और मारिदत्त के लिए । उद्योतन सूरि ने कुवलयमाला 
में प्रभभनकत यशोधरचरित्र की सूचना अवश्य दी है पर वह अभी तक अभ्राप्य 
है । 

यशोधर की इसी कथा का विकास उत्तर काल मे हुआ है। भट्टारक श्ञान 
कीति (वि स. १६५६) ने प्रभजत के साथ ही सोमदेव, हरिषेण, वादिराज, 
घनजय, पृष्पदत्त और वासवसेन के नामो का भी उल्लेख किया है। वादि- 
राज का चार सर्गों मे लिखित संस्कृत का सुन्दर लघु काव्य है जिसे 


श्ह 


उन्होंने जयरसिह के काल (शक सं. ६६४) में समाप्त किया था। सोमदेव का 
यशस्तिलक चम्पू (१५९ 87)) सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। माणिक्यसुरि (सं, १३२७- 


से १३७५) और वासवसेन (सं. १३२०) के संस्कृत यशोधर चरित्र भी उल्लेख- 
नीय हैं। यशोघरचरित्र (अपरनाम सुन्दरकाब्य) पद्मनाभ की अप्रकाशित कृति 
है जो जैन सिद्धान्त भवन आरा मे सुरक्षित है। सकलकीति का यशोधरचरित्र 
ग्रंथ इसी शत खला में अन्यतम महाकावग्य है । 


यशोधर की कथा पर लिखित महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों की तालिका इस प्रकार दी 
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यशोघरचरित्र पर लिखे गये लगभग साठ भ्रन्थो की इस लम्बी सूची से यह 
स्पष्ट है कि जैन साहित्यकारों मे यह कथा सर्वाधिक लोकप्रिय रही है। सस्कृत 
अपश्र श, हिन्दी, गुजराती, मराठी, कन्नड़ आदि लगभग सभी भारतीय भाषाओं 
मे इस चरित्र पर ग्रथ लिखे गये है। न जाने अभी और कितने ग्रथ भरषण्डार में 
छिपे पडे होगे । 


ग्रन्थकर्ता सकलकीति 


यशोधरचरित्र के रचयिता भट्ठारक सकलकीति एक उच्चकोटि के 
दिगम्बर साधु और ससस्‍्कृत, प्राकृत तथा हिन्दी के विद्वान थे। उनका जन्म 
स० १४४३ (सन्‌ १३८६) में हुआ था! । बाल्यावस्था का नाम पूर्णविह था। 
उनके पिता का नाम करमर्सिह तथा माता का नाम शोभा था । वे 
अणहिलुपुर पटण के रहने वाले थे और हुबड जाति के थे”। बाल्यावस्था से 
ही बह कुशाग्रबुद्धि तथा आध्यात्मिक प्रवण थे। विराग-प्रवत्ति देखकर 
माता-पिता ने चौदह वर्ष की ही अवस्था मे सकलकीति का विवाह कर 
दिया था फिर भी साधु-जीवन से उनका मुह नहीं मोड सके । अपार 
सम्पत्ति को छोड़कर वे १८ वर्ष की अवस्था में वि० स० १४६३ (सन्‌ १४०६) 
में नेणवा गाँव पहुंचे । उस समय नेणवा भ० पद्मनन्दि का मुख्य स्थान था। 
धह एक अच्छा अध्ययन-कैन्द्र था। सकलकीति ने वहाँ आठ वर्ष रहकर 
सस्कृत, प्राकृत आदि भाषाओं का तथा जैन-जैनेतर धर्मों का गहन अध्ययन 
किया । भट्टारक यश.कीरति शास्त्र भडार की पट्टावाली के अनुसार वे ३४ वर्ष 


१. चोऊद मिताल प्रमाणि पूरह दिन पुत्र जनमीउ 
२. सकलकीतिदास, ३-४ 


६२ 


की अवस्था मे नेणवा से वापिस आकर अपने प्रदेश, बागड़ में धर्म प्रयार करने 
लगे। यह प्रदेश जैन धर्म प्रचार की दृष्टि से बहुत पीछे थे । सकलकीति ने इस 
बीडे को उठाया तथा स्थान-स्थान पर भ्रमण कर जेनधर्म को लोकप्रिय बना 
दिया। गुजरात मे भी उन्होंने धर्मप्रचार कार्य किया । उनका यह प्रचार कार्य 
स०१४७७ से १४६६ तक चलता रहा। 

प्रचार कार्य के अन्तगंतर प्रतिष्ठाओ का सयोजन भी था । सकलकीरति ने कुल 
मिलाकर चौदह बिम्बप्रतिष्ठा करायी । उनके द्वारा प्रतिष्ठापित जिनमूरतिया आज 
भी उदयपुर, डूँगरपुर आदि स्थानों पर उपलब्ध होती हैं। 

सं० १४६२ में बागड देश के गलियाकोट मे भट्टारक की गद्दी उन्होने स्थापित 
की और अपने आपको सरस्वतीगच्छ एवं बलात्कारगण से सम्बद्ध किया। उनकी 
शिष्यपरम्परा में विमलेन्द्रकीति, धर्मकीति, ब्रह्म जिनदास, भुवनकीति एवं ललित- 
कीर्ति प्रमुख हैं। 

झट्टारक सकलकीति का स्थितिकाल स० १४४३ से १४६६ तक रहा है । 
डॉ० जोहरापुरकर! ने उनका समय स० १४५० से स० १५६० तक प्रस्थापित 
किया है। इस ५६ वर्ष के कार्यकाल मे सकलकीति ने महनीय कार्य किया है । 

सकलकी ति बहुभाषाविज्ञ थे। उन्होने सस्कृत, प्राकृत और राजस्थानी हिन्दी 
में अनेक ग्रस्थो की रचना की । उनकी सस्‍्कृत भाषा की प्रमुख रचनाए निम्न- 
लिखित हैं-- 

१ शान्तिनाथ चरित्र, २. वद्ध मानचरित्र, ३ मल्निथचरित्र, ४. यशोघर- 
चरित्र, ५. धन्यकुमारचरित्र, ६. सुकुमालचरित्र, ७. सुदर्शनचरित्र, ८ जम्बू- 
स्वामीच रित्र, ६. श्रीपालचरित्र, १०. आदिपुराण-वृषभनाथ चरित्र, ११. नेमिजिन- 
चरित्र, १२- उत्तरपुराण, १३. पाश्वेनाथपुराण, १४. पुराणसार सग्रह, १५. 
मूलाचारप्रदीप, १६ तत्त्वाथंसारदीपक, १७. समाधिमरणोत्साहदीपक, १८- 
सिद्धान्तसा रदी पक, १६. प्रश्नोत्तरोपासकाचार, २०. सद्भाषितावली-सूक्ति- 
मुक्तावली, २१. त्रतकथाकोष, २२. कमंविपाक, २३. परमात्मराजस्तोत्र, २४. 
आगमसार, २५ सार्थंचतुविषतिका, २६. पचञ्परमेष्ठी पुजा, २७. अष्टान्हिकरण 
पूजा, २८ सो लहका रणपुजा, २६. द्वादशानुप्रेक्षा, ३०. गणघरवलय पूजा । 


राजस्थानी भाषा भे लिखित रचनाये हैं-- 


१ आराधनाप्रतिबोधसार, २. नेमीश्वरगीत, ३. मुक्तावलीगीत। 





१. भट््‌ठारक सम्प्रदाय, पृ० १५८ 


दर 


४, णमोकार मत्रफल गीत, ५. पाश्वेवाथाष्टक, ६. सोलहकारणदास, ७, सारसी 
खामणिदास ८. शान्तिनाय फागू। 


यशोधरचरित्र का महाकाव्यत्व 


ब्रह्मजिनदास ने अपने जम्बूस्थामीचरित्र मे भ० सकलकी्ति को महाकबि 
शुद्धबरित्रधारी, निर्ग्रन्थ तथा प्रतापी राजा बताया है। उनका प्रस्तुत 'यशोघर- 
चरित्र' उनके महाकवि होने को प्रमाणित करता है । चौदहवी शदी मे आचार्य 
विश्वनाथ ने अपने पूवंवर्ती आचारयों के द्वारा निश्चित किए गए आधारो पर 
साहित्यदपंण में महाकाव्य का इस प्रकार से लक्षण दिया है-- 


जो सगंबद्ध ट्टो वह महाकाव्य है । उस काव्य का नायक देवता होता चाहिए 
अथवा अच्छे वश का क्षत्रिय, जिसमे घी रोदत्तगुण आदि हो अथवा एक ही वश 
में उत्पन्न अनेक राजा भी उस काव्य के नायक हो सकते हैं। ऐसे महाकाब्य 
में श्र गार, वीर, और शान्‍्त रस मे से एक रस प्रधान होता है तथा अन्य रस 
गौण रूप से वर्णित होते हैं। उसमे नाटक की समस्त सधियां होती हैं। महाकाव्य 
की कथा किसी ऐसे महान्‌ व्यक्ति पर आश्रित होती है जो लोकप्रसिद्ध अथवु 
इतिहासप्रसिद्ध व्यक्ति हो, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मे से एक उसका फल होता 
है । प्रारम्भ में नमस्कारादि, आशीवेचन या वस्तु का निर्देश होता है। महाकाव्य 
में कही-कही खलो की निन्दा और सज्जनों के गुणों की प्रशसा रहती है । एक 
ही वृत्त की प्रधानता रहती है परन्तु सर्ग के अन्त में बृत्त भिन्‍त होता है। सर्ग न 
बहुत छोटे और न बहुत लम्बे, आठ से अधिक होते हैं । कभी-कभी कोई सर्गं 
अनेक छनन्‍्दो वाला भी होता है। सर्ग के अन्त से आगामी कथा का सकेत 
मिलना चाहिए। उसमे संध्या, सूर्य, चन्द्र, रजनी, प्रदोष, अन्धकार, दिन, प्रात: 
काल, मध्याह्न, मृगया, शल, ऋतु, वन, सागर, सभोग, विप्रलम्भ, मुनि, स्वर्ग 
यज्ञ, युद्ध, यात्रा, विद्या, मन्त्र, पुत्र और अभ्युदय आदि का साँगोपाग वर्णन 
होता है। इस प्रकार के प्रबधकाव्य का नाम कवि, चरित्र अथवा चरित्र-नायक 
के नाम पर आधारित होता है। कही-कही इससे भिन्‍न भी हो सकता है। स्गों 
का नाम कथा पर आधारित होना चाहिए । 

इस स्वरूप के आधार पर यशोधरचरित्र को महाकाथ्य कहने में कोई 


१. सतो भवन्तस्य जगत्पसिद्ध: पट्टे मनोशे सकलादिकीतिः । 
महाकवि: शुद्धिचरित्रधारी निग्न॑न्थराजा जगति प्रतापी ॥ 


। 
सकोच नही होता । इसमें कुल आठ सर्ग हैं और ६६० श्लोक हैं। अनुष्टुप्‌ का 
प्रयोग सर्वाधिक है । प्रत्येक॑ सर के अन्त में वृत्त परिवर्तेन हो जाता है। नायक 
यशोधर का चरित प्रमुख है और अन्य भवान्तर कथाएँ उपकथाओं के रूप मे 
आयी हैं। रसो में शान्त रस को प्रधान रस की संज्ञा दी जा सकती है, क्योकि 
ससार का चिन्तन काव्य की पृष्ठभूमि है। इसके बाद श्यूगार रस का स्थान 
है । अन्य रसो का भी यथास्थान समावेश हुआ है । ऋतुओ का तथा पर्वत और 
नगरो आदि का वर्णन भी महाकवबि ने आवश्यकतानुसार किया है। इन्ही प्रप्तंगो 
मे रूपक, उपमा, उत्ग्र क्षा भादि अलकारो का प्रयोग हुआ है। 

भाषा साधारणत. ठीक है । महाकाव्य में जो प्रा|ञ्जल्य रहता है वह यहा अवश्य 
दिखाई नही देता | कही-कही भाषात्मक, क्रियात्मक व्याकरणात्मक त्रुटियाँ भी 
मिलती हैं। वृत्तदोष भी कम नही हैं। इनके शुद्ध रूपो को हमने कोष्ठक मे दे दिया 
है और मूल रूप को फुटनोट मे इगित कर दिया है + यहाँ हम इन दोषों के कतिपय 
उदाहरण प्रस्तुत करते हैं । व्याकरणात्मक त्रुटियाँ देखिए-- १.२३, २३१, ३-२; 
३.१६, ३.२५, रे २६, ३.३०, २-७०, ४.७, ४ ३२, ४ ७४, ४.८८, ४ €४, 
४,१०३, ४१०५, ४,१११, ५२०, ४६६, ५ ११७, ६.१७, ६४५, ६-४६; 
६ “१६, ६ १३५, ७ १६, ७ २६, ७.३०, ७.५६, ७ ६६-६७, ७ १२६९, ८.१५, 
८घ२७, ५७२, ८५८५६, ८५ ११७, 5५१२९, ८५ १५५। 

कही-कही भावाभिव्यक्ति स्पष्ट नही हो सकी । ऐसे उदाहरण बहुत है। कुछ 
उनमे उल्लेखनीय हैं--१.१५, १६१, १.६७, २-५७, २.६६, ३.२, २.२६, 
३.३०, २,४५७, ३.७०, ४.४३, ४.४८, ४ ७४, ४ ७८, ४.६५, ४.१०५, ४ १३१; 
५२६, ५८०, ६-२, ६.५, ५.२५, ६१०६, ६:११४, ६-१३२, ७ ४, ७.१६, 
७५४६, ७ ६७, ७ ७२, ७.१२०, ७ १२१, ७ १२६ । 

वृत्तदोष इस प्रकार दृष्टव्य हैं-प्रथम सर्गं--१.६, १५, २०, २६, २६, 
३३, ६१, €३, ६४, ६७, द्वितीय सगे --५, १३, १५, १६, २६, २१, ४५, 
६२, ६६, तृतीय सगे - २, १६, २५, २८, २६, ३०, ३४, ४१, ५४, ७०, 
चतुर्थ सगं-- ७, १२, १२, २४, ३१, २२, ५६, ६१, ७१, ७४, ७८, €४, १०५, 
१११, पचम सगं-- २, ७, २० ५०, ६६, ११२, ११३, ११८, ११६, षष्ठ सर्ग--- 
३०, ४५, ६२, ७३, ७८, ?१€, सप्तम सरगे--४, ५, २६, ३०, ४२, ५६, ८२, 
अध्टम सर्ग-- १४५, ४३, ४७, ६२, ८५३, ८५६, १०५, १११, १ १४, ११५, १ १७, 
१३६, (४६, १५०५१! 

ग्रन्य का मूल अभिधेयक है याज्ञिक हिंसा को अप्रतिष्ठित करना। यज्ञ- 


हिसा भी कितनी दुखदायक हो सकती है इसकी भी मीमासा यहाँ की गयी है। 
इन सार सदर्भों में यद्यपि काई नवीनता नहीं है पर अपने ढेंग से विषय को 


प्रस्तुत किया गया है। कात्यायनी देवी की पूजा हिसक साधनो से होती रही 





श्श 


है। चतुर्थ सर्य इसी विषय पर श्ाधारित है । इसका आ।श्षय है--पर्म द्विसात्मक 
कभी हो तहों सकता । हिसा कभी सुखलोत्पादिका नहीं हो सकती। क्षत्रिय पंसे 
जीज्ो की रक्षा करना है, उनकी हिंसा करना नहीं है। अहिला के मिना श्ञान 
मात्र वोह है । यद्यपि हिंसा अहिसा नहीं हो सकती। यदि हिंसा को धर्म 
कहा जायेगा तो हिसा-कार्य करने वाले खटीक, चाग्डाल, व्याध, अपद सभी 
ध्रर्मात्मा हो जाएंगे । 

इसी प्रकार पचरम सर्ग में आ्राउक्रिया को निरथ्ेक कहा गया है। परलोक 
में रहने वाले जीवन को लिमिश् कर किया गया दानादिक उसके कोई काम 
नही आता । उसे अपने ही कर्म का फल रवयं भोगना पड़ता है। जैसे जल के 
मंथन से तवनीत पैदा नहीं होता, स्वयं के मुख से अमृत पैदा नहीं होता, वैसे ही 
पुत्र द्वारा दिये जाने वाले दान से स्वरगंगत पितरो की भी तृप्ति नहीं 
होती । 

छठे सग॑ मे आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध किया गया है, और शरीर तथा 
आत्मा को पृथक-पृथक्‌ भिद्ध करते का श्रयत्त किया गया है। जिस प्रकार 
खपक की गध चंपक पुष्प से पृथक्‌ है, उसके नष्ट होने पर भी तेल से उसकी गध है 
उसी प्रकार शरीर और आत्मा पृथक्‌-पृथक्‌ है। जैसे अरणि मे अग्नि विद्यमान 
होने पर भी दिखाई नही देती, उसी प्रकार देह के खण्ड-खण्ड करने पर भी आत्मा 
दिखता नहों है। जैसे शख बजाने पर उसकी आवाज तो सुनाई देती है पर शब्द 
उससे निकलता नही दिखाई देता । उसी प्रकार शरीर से आत्मा निकलते हुए 
दिखाई नहीं देती । 

अष्टमूलगुण परम्परा का लम्बा इतिहास है। उसका प्रारम्भ स्वामी 
समन्तभद्र ने किया था। उन्होंने पाँच ब्रत और मद्य-माँस-मधु के त्याग को 
भ्रष्टमूलगुण माना । कालान्तर मे पाँच ब्रतों के स्थान पर पचोदम्बर फल- 
त्याग आ गया। सकलकोति ने ६.६० में इसी परम्परा को स्वीकार किया 
है । 

बारह ब्रतो में गुणत्रत और शिक्षाओं के सदर्भ में मतभेद हैं। इनमें कोई 
रात्रिभोजनत्याग को सम्मिलित करता है ओर कोई सल्लेखना को पृथक 
रखता है। समत्तभद्र ने छठी प्रतिमा का नाम 'राजिभुक्तिविरति' रखा है 
अबकि 'दशवेकालिक' में उसे छठा ब्रत माना गया है। 'तत्त्वाथेध्ृत्र' के टीकाकारों 


विशेष देखे--लेखक की पुस्तक 'जैनदर्शन और सस्कृति का इतिहास 
नागपुर विद्यापीठ प्रकाशन, पृ. २६४-६४५ 
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के उसे 'आलोकित भोजनपान' के अन्तर्गत समाविष्ट किया। सकलकीधि ने 
क्रक्रम से इन सभी का उल्लेख कर विया है--दिरत, अनर्थदण्डब्रत, राधि" 
झोजनत्यागद्रत, भोगोपभोगपरिमाणब्रत, देशब्रत, सामयिक, प्रोषधोपवास और 
ओर अतिथिश्रविभाग । व्यतिक्रम हो जाने से उनकी मान्यता स्पष्ट नहीं हो 
पाती | ब्रनर्थ॑ दण्ड के पाँच भेदो का भी यहाँ उल्लेख आया है । इस दृष्टि से छठा 
सर्ग॑ महत्त्वपूर्ण है। इस पर उमास्वामी और वसुनन्दि का प्रभाव अधिक दिखाई 
देता है | 
इस प्रकार आचार्य सकलकीति का यशोधरचरित्र अनेक दृष्टियों से एक 
महत्वपूर्ण महाकाव्य है जिसमें कवि ने लोकप्रिथ यशोधघरकथा के माध्यम से 
जैनधर्म के सिद्धान्तों को प्रभावपूर्ण ढग से प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। 
हमने परिशिष्ट मे ३२ चविन्रफलक दिये हैं जो लूणकरण पाण्डया मन्दिर, 
जयपुर की प्रति मे उपलब्ध हैं। इस प्रति की अतिरिक्त सचित्र प्रतिया अन्यत्र भी 
प्राप्त होती हैं। उदाहरण के लिए-- 
१ श्रीदि. जैन अतिशय क्षेत्र, महावी रजी । 
२. श्री पन्‍नालाल एलक सरस्वती भवन, व्यावर | 
३. सवाई माधोपुर दीवान क! जैन सदिर । 
४. बीसपन्‍्थी मदिर, नागौर । 
५. श्री मोतीराम जैन दिल्ली के निजी सग्रह मे । 
चित्रकला के सदर्भ मे अभी तक डब्ल्यु हटमत, नाहुर घोष, कुमार स्वामी 
फक्दालकर, मेहता, नारमन ब्राउन, मोतीचन्द्र, सरयू दोषी आदि अनेक विद्वानों 
ने शोध-खोज की है, पर अभी भी जेन चित्रकला के प्रामाणिक इतिहास का 
लिखा जाता शेष है । जन चित्रकारों और आधार्यों ने कथाओ को अपनी कला- 
कारिता का साधन बनाया है । सभव है, उसे पाल-राजाओं से भप्रहण किया गया 
है। ताडपत्र पर ११०० ई० से १४०० ई० तक तथा बाद मे कागज पर चित्र- 
कारी होती रही है ! कल्पसूत्र का चित्रांकन कदाचित्‌ प्राचीनतम माना जा सकता 
है। उसके बाद षट्खण्डागम, महाघवला आदि भी इस सदभ्भ मे दृष्टव्य हैं। नेभिनाथ 
चरित्र, सुबाहुकथा, अंगसूत्र, शलाकापुरुषच रित्र आदि को भी चित्रो मे निरूपित 
किया गया है। इन चित्रों का मुख्य अभिधेय तीर्थक र, देवी-देवताओं ओर आचार्यों 
की जीवन गाधाओ का चित्रण रहा है। उन्हें स्पष्ट करने और प्रभावक बनाने 
क॑ लिए मानवो और पशु-पक्षियो की भी आकृतिया बनायी गई। प्रारम्भिक चित्र 
मे शारोरिक रचना मे परम्परा के दर्शन होते हैं। रेखांकर भी क्षीण और पीला- 
नीला रहा है । आखो के लम्बे किनारे भी रहे हैं। उत्तरकाल मे रेखाकन और 
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रंगाधारिता में मोहकता और सूक्ष्मांकतता बढ़ती वई। पटचित्रों में भी यह 
मिलती है। बाद मे कागज का उपयोग लयभग १६वीं शत्ताब्दी में प्रारंभ हुआ । 
विशेषतायध्यपि इसके पूर्व की भी कुछ प्रत्थावलियां मिलती हैं पर वे बिरल ही हैं। 
यहाँ लाल रंग का प्रयोग अधिक हुआ है। अपपभ्रश शैली के चित्र तो मिश्चित 
ही ईरानी प्रभाव से ओत-प्रोत हैं। नुकीलापन और दीघकिारिता उसकी विशेक्षता 
रही है। लगभग १७वी शताब्दी में मुगल शैली से जैन कला प्रभावित हो गयी 
थी । 

प्रस्तुत लूणकरण पाण्ड्या को सचित्र प्रति बि० सं० १७८८ (६० १७३१) 
को है जिसे लूणकरण ने स्वय प्राप्त की थी। पाण्डुलिपि का प्रथम चित्र उनसे 
ही सम्बद्ध है। प्रति मे कुल पत्र संख्या ४४ है जिन्हें जीणं-शीर्ण स्थिति मे होने के 
कारण मन्दिर के अधिकारियो ने काच मे जडक र सुरक्षित कर दिया है । ये चित्र 
मुगल शैली से अधिक प्रभावित हैं। उनमे नीला, हरा, गहरा पीला, और लाल 
रग का प्रयोग अधिक हुआ है। सवाईमाघोपुर और व्यावर की प्रतियों की 
चित्रकारिता कही अधिक अच्छी है। इग प्रतियो की चित्रकला का विशिष्ट 
अध्ययन किया जाना अपेक्षित है। 

यशोधरचरित्र के प्रस्तुत प्रकाशन मे शिक्षामन्त्रालय का आर्थिक अनुदान 
मुख्य सहायक रहा है। तदर्थ हमारा सस्थान उसका अत्यन्त कृतज्ञ है। इस 
प्रति की तैयारी में मेरी पत्नी डॉ० पृष्पलता जेन का भी विविध सहयोग 
अविस्मरणीय रहेगा । डॉ० श्रीधर वर्णकर के अनेक सुझाव तथा डॉ० गुलाब 
चन्द्र जैन, भारतीय ज्ञानपीठ का मुद्रण सहयोग एव श्री प्रदीप जैन की मुद्रण 
व्यवस्था भी सधन्यवाद स्मरणीय है। 


न्यू एक्सटेशन एरिया --भावधगस जेत भास्कर 
सदर, नागपुर--४४०० ० १ 


दीपावली, 
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भट्टारक-सकलकी ति-विरचितं 
यश्योधर चरित्रम्‌ 
प्रथस सर्गः 

श्रीमन्‍्तं वृषभ वस्दे, वृधद त्रिजगद्गुरुम ।? 
अनन्तमहिमोपेत॑, घर्मसा म्राज्यनायकम्‌ ॥। १॥ 
महावीर जगस्ताथं, धर्म-तीर्थ-प्रवर्तकम्‌ । 
कमंशत्रुजये बीरं, स्तुवेइ्नंतगुणार्णवर्म ।। २ ॥ 
जितारातीन्‌ जिनान्‌ शेषान, विश्वलोकहितोद्यतान्‌ ।* 
धर्मकर्त न्‍नमस्थामि, भकत्या प्रारब्धसिद्धये ॥ ३॥; 
गोतमादीन्‌ गणाधीशान्‌ सर्वेज्ञानाब्धिपा रगाव्‌ । 
चेते' मुतोन्‌ कबीन्‌ भकत्या, साधुस्तदगुणहेतवे ॥ ४ ७ 
कृत्स्नसत्वहितां पूज्या मुनीम्द्रेजिनवक्त्रजाम | 
स्तोष्ये सरस्वतोमावां यतीना ज्ञानसिद्धये।| ५॥ 
मगलाथ्थ॑ नमस्क्ृत्य, देव-श्र्‌ त-तपोधनान्‌ 
यशोधरमही भर्तुजेंगत्यामशतिपावनजम्‌ ॥ ६ ॥ 
चरित्र प्रोपकाराय, स्वान्योन्नतिधर्मकारणम्‌। 
समासेन प्रवक्ष्येडह चाहिसा९ वृषसिद्धये ॥। ७ ॥। 
यत्परोक्‍्त मुनिप्रि: पूर्व, सब सिद्धान्तपा रगेः । 
तत्पोक्त कथमस्माभि , शक्‍य ज्ञानलवान्विते: ॥ ५॥। 
तथापि तत्क्रमाम्मोजस्म रणापितपुण्पत: । 
स्तोक॑ सारं प्रवक्ष्यामि तच्चरित्र शुभावहम्‌? || ६ ॥। 





१. ग. वषनायक | २ ग. हितोदितान्‌ । 
३ घ. प्रारष्व । ४. ग, वन्दे; घ. चेडे । 
५, के ख. गे. ध. जनन्या सह । ६. ख. वाहिसा । 


२७, ख श्रतावहम्‌ । 


० यशोधरचरित्रम्‌ 


जंबूद्ीपे प्रसिद्धेशस्मिन्‌ क्षेत्रे भरतनामनि* । 
यौधेयो विद्वते देशो श्वनधान्यगुणंकभू:।॥॥१०॥। 
यस्समिष्चैत्यगृहोपेता ग्रामाः सति मनोहराः:। 
अतीव निकटा धम्मंसमृद्जनसकुला: ॥११॥ 
विहरंति सदा यत्र दंधेन मुनयः समम्‌। 
धर्म्मोषदेशनायैव भष्याना विग्रतस्पृह्ा: ॥१२॥ 
पुरपत्तनखेटानि भूषितानि जिनालये:। 
यत्र दुर्गा: सुरम्या/ हि स्युश्च धर्म्मंघनान्विते:॥१३॥ 
वनानियत्र भास्त्युज्व॑मुनेव त्तसमान्यपि । 
सफलान्य प्रतापानि नुणा तृप्तिकराष्यहों ॥१४॥ 
सरोवराणि स्वच्छाम्बुभतान्यत्र बहुन्यपि । 
यतेह दयतुल्यानि स्वच्छ/तृष्णापहानि च ॥१५॥ 
शस्यक्षेत्राणि रम्धाणि काले काले कृतान्यहो । 
यत्रावश्यककल्पानि महाफल प्र[वि]दान्यपि* ॥१६॥ 
यन्रोत्पन्ना जना: केचित्तपससा याति निव्‌ तिम्‌। 
केचित्सवर्थसिद्धि व कंचिदुग्रेवेयक दिवम्‌।॥।१७॥ 
कैचित्सुपात्रदानेन चार्या' भोगधरां बराम्‌। 
केचित्कुल धनाढ्य [च ब्रते:]” सौध्य भजन्ति च ॥१५॥ 
इत्यादिवर्णनोपेत देशस्थ मध्यसंस्थितम्‌ । 

 पुरं राजपुरं,ख्यात राजचिह्न कमन्दिरम्‌ ॥६६॥ 


१. घ. भरतसज्ञके । 
२. के. ख गे, भविना। 
३. के संरम्या | 
४. ग स्वाक्ष (इन्द्रियाणि) । 

५. मात्रादोथ: । 

६. घ चाय॑। 

७. क. ख. ग. घ॒ व्रतेन इत्यत्र मात्रादोष: । 


१. 
२. 
रे 
४. 
| 
६ 
७ 


प्रथम: सर्ग: छ्र्‌ 
प्राका रगोप्‌ रैस्तुगेनित्यं [प्रति!! विभाति यत्‌ । 
दोर्घ्षातिकया सोधाग्रस्थकेत्वादिपंक्तिभि:? ॥२०॥ 
चेत्यागा रमहाकूटाग्रस्थध्वजक रेरिव । 
आह्वयंतोव*? यद्भाति पृण्यभाजा च नाकिनाम्‌ ॥२१॥ 
केचित्सम्यग्वतोपेता' केचिज्जेनाइच नामत. | 
केचिन्मिथ्यापये लग्नास्तत्रेति स्पु: प्रजा स्त्रिघा ॥२२।। 
गच्छन्त्य.! श्रोजिनागार हाव-भाव -विभूषिता:। 
शोभन्ते योषितो? यत्र देवनाय इवापरा: ॥२३॥। 
गीतवायस्तुतिस्तोत्नेजंयघोषैरच नर्त्तने । 
विज्राजते जिनागा रा इव घर्माब्वयों जनैे ॥२४॥ 
लोक ते स्वगृहद्वार यत्र दानाय दानिन'। 
मुट्र॒ केचिद ददुनित्य दान पात्राय सौल्यदम्‌ ॥२५॥ 
रत्न्वष्टि सगलोक्य केचित्‌[सत्‌ |'पात्रदानजाम्‌ । 
जैना कुर्वन्ति सदभावं, पात्रदाने तथाधपरे ॥२६॥॥ 
त्यागिनो भोगिनों यत्र बसन्ति गृहनायका:। 
ज्ञानिन. सद्व्रतोपेता. रामा. शीलादिभूषिता, ॥२७।। 
यत्रत्या: मनु जा. केचित्‌ ह॒त्वा कर्मेतपोबलात । 
मोक्ष ग्रेवेयक याति नाक केचिच्च सुब्रता. ॥२८॥ 
इत्यादिवर्ण नोपेते मारिदत्त: नृपः पुरे। 
निजितारा तिरत्यंतसुदर. [सत्‌]प्रतापवान्‌ ॥२९॥॥ 
दाता भोक्‍ता कन्तायुक्तो लक्षणान्वितविग्रह: । 
बहुसंपत्परीवारों धीरः सामंत-सेवित: ॥॥३०॥॥ 





क. ख. ग. घ. हि इत्यत्र मात्रादोष: । 
हर्म्याग्रस्थितपताकापंक्तिभिरित्यथ: । 


« के. ख. ग.--आहइुन्तीह । 


क. गजुछन्ति । 


« घ. श्राविका । 
- क. ख. ग. थ. सुपात्र --मात्रादोष: । 
- के. ख. ग. घ. स्यात--मात्रादोष: । 


न्यू छः 0 ७ 


यशोध रचरित्रम्‌ 


क 4 ध् $ 
किन्तु. धम्मविवेकादिहोनस्तादुग्जनान्वित: । 
स्वेच्छाचा रयुतो घीमान्‌ 'सर्वदा सौख्यलोलुप:॥३!१।! 
जटाजूटशिरोदंड: करद्चर्मास्थिभस्मभति: । 
भूषितो5थातिरीद्रात्मा विषयासक्तघी' शठ: ॥॥३२॥। 
कंथापादुकयोपेत: कृतःश्य ग/महाध्वनि । 
स्व्रपरिवा रसयुकतों मृषावादकृतोद्यम: ॥३३॥। 
कापालिको दयाहीनो भेरवानद नामभाक। 
आइम्बरयुतस्तस्मिन्‌ पुरे जातु* समागत ॥३४॥। 
रासादयों मया दष्टा पांड्या: सयुगादय-। 
चिरंजीव्यहमेवा5त्र चेति वक्ति जनान्प्रति ॥३५॥ 
मारिदत्त न तद्वार्ता श्र॒त्वा प्रेक्ष्य स्वमत्रिण:। 
आकारित स मायावी तत्याश्वेंप्यागतो द्रुतम्‌ ॥३६।॥ 
राज्ञोत्थाय नमस्कार कृत्वा सनन्‍्मानपवेकम। 
दापित हासन तस्मे कौलिकाय शठात्मने ||३७॥। 
ब्रतेइ्सो नृपमुहिश्यासत्यवाचोद्यतस्तदा । 
प्रावतना पुरुषा. सर्वे मया दृष्टा बलादय ॥३५॥ 
स्फ्रति विश्वविद्यास्च मयि पुसा क्षमोप्पहम । 
निग्रहानुग्रही कत्त, नासाध्य मम किचन ॥३६॥ 
इति तद्गचन श्र्‌ त्वा त प्रत्याह महीपति । 
विद्यां खगामिनी देहि खे स्वेच्छागमनाय मे ।।४०।। 


क. ख. ग. सदाक्षसुखलोलुप: । 

« घ. घातिरोद्वात्मा पापी''* 

» क. ख. ग. घ. प्यू गक़ृत ' "“मात्रादोष । 
. ख. याति । 





'ब्रयमः सर्थः 


गअरथाह भेरवानंदों यद्यद्रांडस भूषते। ,. 
तत्सव॑ ते ददाम्याक्षु यदि यद्यद्वदाम्यहम्‌ ॥ ४१॥ 
विश्व तत्तत्करोष्येव भूत्वा निःशंक एव च । 

परेषां वचन त्यक्त्वा सर्वकार्यविधौ क्षम: ।४२॥ 
पुराहक्षिणदिग्भागे चंडमार्या: मठे वरान्‌। 

देव्या आनय पूजाये जीवयुग्माननेकश: ॥४३॥ 
जलस्थलनभरचारिणो नयुग्मेन संयुतान्‌। 

तैदेंवीय जनात्तेज्य शीघ्र विद्या प्रसिद्धघयति ॥४४॥। 
यथोन्मत्तो न जानाति रत्नानां च परीक्षणम। 

तथा भूपो5्य धर्माणां मिथ्यापाकेन मढघीः ॥४५॥ 
तद्वाक्ये निश्चय कृत्वा स्वभृत्यान्प्रत्य 5 भाषत । 
मिथनानां नयध्व भो ! बहुन्‌ देव्य ? मठेगिनाम ॥४६॥ 
ततो5मा5 परिवारेण गत्वा भकत्या तदालयम्‌*। 

देवी मूढजनाराध्या *रोद्राक्यति भयकरा॥४७॥ 
निर्मिता चांगिनो हेत्‌ मारीसाशशभकमंणा। 

निद्या भूपतिना दृष्टा करकाकृतिधारिणी ।।४५॥ 
मूद्धंना नत्वाशु तां राजा खड़गपाणिजरनर्व,त.। 
तनन्‍्मडपस्थ-योग्यासनेउस्थात्‌ू.._ कापालिकान्वित: ॥४९॥ 
अजामहिफ्पक्यादिजीवराशि विलोक्य सः। 
ततस्तत्कारय॑ससिद्ष्ये॑ प्रोवाच तलरक्षक्रम्‌ू ॥५०॥, 


प्रतित्वमानयास्या हि यजनाय नृयुग्मकम्‌ । 

सुन्दर लक्षण: पूर्ण शीघ्र प्रीतिकर वरम्‌॥५१॥ 
कस जन्‍्वाह। ः 

ग. अत्राह । 

- च. देवी । 

« ध. मा सह परिवारंण | 
घ. सदाल्यम्‌ । 

« घ. रौद्राक्षति । 


जे 


ऊर्ब 


यक्लोधरचरिज म्‌ 


ततस्तेन तदर्थ भर प्रेषता, सुमठा. खला:। 
तेश्गुरष्टदिशास्तस्मान्‌ नेतु तत्‌ ऋ्रविग्रहमः ॥५२॥ 
एतस्मिन्नेव प्रस्तावे तपसा क्ुशविग्रहैं: । 
गुणनाप्य कृशर्धी रेस्ल्यक्तसगे. शुभाशये: ॥।५३॥॥ 
शून्यागारमृहा रण्यडमसा ना दिकृतालयै: । 
स्वल्पलोभातिगै विश्व राज्यलोभोत्सुक.! बुध्चे: ॥५४॥ 
त्यक्तरागमंहा रागयुतर्मु क्तिवधसुखे । 

क्षमावद्भि स्वकर्मारिकृतकोप॑जितेद्द्रियेः ।५५॥ 
ध्यानाध्ययतससक्ते कामहस्तिम॒गाधिपे' । 
तृणस्त्रीलोष्ठहेमादिसम'स्तद्भिगता शुभ. ॥५६॥ 
मानापमानशम्म पिशरम्मसादुश्यमानस । 
परीषहजयोयुक्ते कायकलेशपरायण ॥॥५७॥ 
पारगे द्वादशागाब्धेध मंशुक्लादितत्परे । 
सर्वतत्वदयोपेते: शरव द्धमोपिदेशके ॥५८५॥ 
कृत्स्नप्राणिहितोयुक्ते रत्नत्रयविभूषिते: । 

मलेन लिप्तसर्वांग वपुम्तस्कारवरजिते ॥५६॥ 
अवद्य लवतो भीते रसख्यगुणसागरे । 

मूलोत्त रगुणाधा रेद_ष्टतत्त्वेर्मुनीश्व रे ॥६०॥ 
साध सघाधिपो धीमान्‌ सुदत्ताख्यों महामुनिः । 
आचार्यो विहरन्‌ देशान्‌ भव्यसबोधहेतवे ॥६१॥। 
क्रमेण तत्पुरात्‌ बाह्यवने वक्षसमाकुले। 
सरागजनससेव्धे रागादये ह्यागतो यतिः ॥६२।॥ 
सत्रीजनादिसमाकीणं कामुक: परिसेवितम्‌। 
इद्रियाह्वादक मय सराग वनमुत्तमम्‌ ॥६२॥ 


$. क. थ लोभात्सुख । 
२. ख ग समहदिभ | 


दुष्ट्‌बा मत्विद योग्यं राणिणां न कदाचन। 
सदब्रह्मचारिणां पुंसां ततीउ्सों निर्गतों द्ुतम्‌ ॥६४॥ 
दुष्ट्वा सन्त श्मसान स पापभोरुभयप्रद म्‌ । 
शवाग्तिद ग्धभूभाग वेरग्यादिविवर्धनम्‌ ॥६५॥ 
तन्न सत्प्रासुके देशे शोणितास्थ्यादिदूरगे । 

संघेन महता साद्ध मुपविष्टो गणग्रणी' ॥६६॥। 
कृतेर्यापथसशुद्धि. सुखासीनो मुनीश्वरः। 
अस्थाद्यावत्तदागत्य नत्वातत्यादपकजम्‌ ॥६७।। 
तदनुज्ञा समादाय भिक्षार्थ तत्वुर प्रति। 
निगंतोध्भपरुच्याख्योडमयमत्या समततः ॥॥६५।॥। 
भिक्षापात्र समादाय खडवस्तेण ,मडित । 
प्रसन्‍नो5प्यतिगभोरो रूपेण मन्मवोपम' ॥६६॥ 
गच्छन्‌ मार्गे सुधीयंत्नादी वरपिथ्या/त्तलोचन । 

निर्वेद भावयश्चित्त दृष्ट ते ? पापिभि:च तत्‌ ॥७०॥ 
परस्पर तदाहूय देब्या: शातिविधाविदम्‌* । 
योग्य युग्म वतेत्युक््वा गृहीव तश्च तद्भटे: ॥७१॥ 
श्र॒त्वा तेषा बचः ऋर भीरुप्राणिभयावहम्‌ । 
भगिन्याइश्वासनायाह क्षल्लको वचन शुभम्‌ ॥७२॥ 
भगिन्यत्र न भेतव्य कि करिष्यति भूपति । 

यमो वाति खलो रुष्टो यतोना यत्‌ चेतसाम्‌ ॥७३॥ 





१. थ मत्वात्बिद । 
२. ध ईर्यापथात्त *** 
३. घ दुष्टांते । 

४. के. विधादिदम्‌ । 


यशोधरचसरित्रिम्‌ 


संसारातापसंतप्तैस्तपो5त्र क्रियतेडनचम्‌। 

वच्छात्यथं वदत्यायं उपसर्गजयं तपः ॥७४॥ 
तपसोदयमानीय ह॒त्या कर्म प्राजितम्‌। 

आवा चेदागत तद भ्युदय लाभोज्त्र नान्यथा ॥७५॥। 
यस्मिन्‌ देशे क्षण करम्मोंदयाज्जात सुखासुखम्‌ । 
अवश्य तच्च भोक्तव्यं ह्ष-शोकेन कि सताम्‌ ।॥७६॥ 
अनंतागान्यतीतानि संसारेषत्र यथावयो: । 
तथवाद्य तु शचावाम्या रक्षणोया शुभा गुणा: ॥७७॥। 
धमादते शरण्यो न कोप्पसातोदयान्नृणाम्‌ । 

अतः कार्य शरण्योप्सौ यत्नात्‌ सिद्ध्ये मया त्वया ॥७५॥, 
आतुर्वंच ? समाकण्य वभाषे भगिनी वच'। 

परोक्ष किमिद आतर्न प्रयात्यद्यपृर्वकृत ॥७६॥ 
इवानादिकभवे यच्च दु ख भक्त निरतरम्‌ । 

नत्‌ कि नो? विस्मृत कर्मपाकाज्जातमिद हि किम्‌ ॥८०॥ 
छपसगंण योउस्माक ह्ानताशर्मकारणम्‌ | 
हंति प्राक्तनदृष्कर्म स भ्राता कृत्रिमों महान्‌ ॥5८५१॥ 
क्वचित्सूर्यस्त्यजेद्धाम स्थिरत्वं चासुराचल.। 

तथापि न इचलेच्चित्त नाहड प्र॑ प्रतिष्ठितम्‌ ।।८२॥ 
सप्तधातमय देह दूरीकृत्यानयेच्छुभम्‌। 

यो मह्यमद्धिसपनत तस्थ को' विप्रियं वेदेत्‌ ॥॥८३॥ 
इत्यन्योन्य सुनिविष्णी विवेकान्वितमानसों । 

प्राप्तौ तद्गृहमाश्वाशयं तो तो स्ववचो5मृतै: ॥॥५४।। 
सर्वदुःखाकरीभूत बीभत्सं च भयानकम्‌। 
कारागारनिभ घोर यमस्थानमिवापरम )।८५॥। 


१० क ख ग. तथेत्रद्धातु चावाभ्याम्‌ | 
२. के ख. ग. पब्रातवचः | 
३. क. ते। 


*ब्रकम: से: ५७ 


खगहस्त'न पस्ततन्र दुष्प्रेदय: पशुराशिभि:। 
भ्ृत्यस्वजनमध्यस्थैद ष्टस्ताभ्यां तदा समम्‌ ॥५६॥ 
ततो&तिनिर्भयों वाग्मी नृष प्रति विदांवर.। 
आशीर्वाद सुवाष्येनमाहु संबोधहेतवे? ।।5७॥ 
राज्य क्षोगारिचक्र नवनिधि बहुधा रत्नदेव्यादिपणम्‌ । 
सपत्तैलोक्यजाता त्रिभुवनपत्तिभि.' सेविता प्राप्यतेत्ञ् । 
पृण्या धीयेत्प्रसादाद्ववुधजननता साउसतुते धमंवृद्धि:। 
सोख्य तीर्थेशशक्रपदजनितमतिक्रान्तपाप शिव च ॥८५।॥॥ 
अपश्यत्‌ तो नृपो यत्नात्साश्चर्यों लक्षणाकितौ । 
सुदर्शिक्रमतोमस्तकाग्रय॑ं सामुद्रिकान्विती ॥६ ६॥ 
किमिमो रतिकदपौ सशरीराविहागतौ। 
क्िवाञ्मृतभुजौ कि वा सुंदरी खचरात्मजी ।।६०॥ 
[किमुवा भागिनेयो मे*) जातो जैनमते' यतो । 

यतो [में ]निर्देयस्या सी नमन. स्नेहपरायणम्‌ ।।६ १॥। 

अथवा कि वथालापेरह पृच्छामि तौ प्रति । 

वृत्तान्त येन में नश्येत्‌ सशयों मनसोद्भुतम ॥६२॥। 

को भवतोौ च [कुत |* कस्मादिहागतो केन हेतुना । 
बास्येर्भप कृतमत्यन्त साहस वृत्तगोचरम्‌ ॥६३॥ 
ब्रह्मचारों ततावादीद्‌ यथाधस्याग्रनतंक्रम्‌ । 

गान च बधिरस्यापि[ ग्र | धर्माख्यान जे रागिण, ॥६४॥ 


'िनमीनननीीनीननमनननमननननननीननननननीकीतशभतपभनीओ-" न 


१ ख. ग. खड्गहस्तो | 

२ ध. सुवाण्येव महासंबघहेतवे । 

रे. क. ख. ग. मेप्थवा किमु भाग्नेयौ [| भागिनेयो |” --मात्रादोषः 
४. मात्रादोष । 

५. अस्पष्टार्थ: । 


श्डंद यशोधरकरित्रम्‌ 


वृद्धस्य तरुणोदानं भवेद्व्यर्थ तथा मम । हू 
राज॑स्तेःबादिपूर्णस्य रौद्रध्यानप रायण: ॥६ ५॥। 
मदीय पावन रम्य चरित्र धर्मकारणम । 
संवेगजनन पापभोतिद च निरूपितम्‌ ॥६६॥ 
श्र त्वा तद्बचन राजा त्यक्त्वा खग प्रशातधी. । 
तच्छोतु परिवारेण [सहा<भृत्‌ सांजलिस्तदा) | ॥६५॥ 
ततः प्रचक्रमे वक्‍तु क्ष ल्लको5नेकशास्त्रवित्‌ । 
मनोहरगिरा स्वस्य वृत्त तदबोधद्वेतवे ॥॥६५॥ 
यद्भुक्त स्वयमेव कर्मजफल दुर्मागेजात महद्‌- 
दुखं घोरतर मया गतभवे साधे चिरं चेतया। 
दक्षे: ससृतमेतदेव निखिल बुध्द॑ च यद्ध तुना, 
तत्सव॑ हि निगद्यमानमधघुना स्यण्वतु सतो5खिला. ॥६&॥ 
नाभेयादिजिनेश्वरानमुनिनुतान्‌ नाकाधिपै: पूजिता- 
नतातीतगृणाणंवान्‌ सुविमलान्‌ विश्वप्रकाशात्मकान्‌ । 
ससाराबुधितारकान्‌भवभूतां बधूयमान्‌ स्वामिनो 
वदे तद्गृणहेतवेउत्र शिरसा मुक्त्यंगनारागिण: ॥१००॥ 


इति यशोधरचरित्र भरष्टारकश्रीसकलकी0तिधवि रचिते 
क्ल्लक-युगलमारिदत्तपार्श्वानवनवर्णनो 
नाम प्रथम' सगे: 





१ के ख गे घ. सहसांजलिरभूत्तदा । 


वितीयः सर्गे। 


सर्व ब्रतमय देव॑ं विश्वसद्ब्नरतदेशिनम्‌ । 
समस्तब्रतसं सिद्धये वंदेश्ह मुनिसृब्रतम ॥१॥ 
अथात्र भारतेष्वतीविषयोत्ति मनोहरः। 
घनधान्यादिधि: पूर्णो धर्मादयों धामिकेर्भ त- ॥२॥ 
सुधाभजो5पि यत्रोच्चेर्मुक्तिसाधनहेतवे । 
जन्मेच्छति सुनिविण्णास्तस्य का वर्णना5परा ॥३॥। 
केवलज्ञानिनो यत्र संपेन महता समम्‌ । 
सतां धर्मोपदेशाय विहरंति सुराच्चिताः ॥४।॥। 
खेचरा नाकिनो यत्र मुनीनां तीर्थदेशिनाम्‌ । 
ज्ञानोत्पत्तौ च निर्वाणे [पूजनाय प्रयाति च] ॥५॥ 
अनेकफलपुष्पादिनम्रे यत्र मनोहरे। 
बने कुव॑ति सदध्यानं केचिच्च मुनिसत्तमा' ॥६॥। 
ज्ञानाभ्यास ब॒धा: केचित्‌ कृत्स्तेंद्ियमनोदमम्‌ । 
त्यक्त्वा देह च व्यूत्सग केचिन्मुक्तिप्रियाप्तये ॥७॥ 
ग्रामे-ग्रामे विभात्यत्र चैत्यगारा' मनोहराः। 
ध्वज काटाग्रगर्गीतिनृत्यैधमाध्वयो यथा? ॥८॥ 
तत्रत्या' सुजना' केचिद्वीक्षया याति निव्‌ तिम्‌। 
हत्वा कर्माणि केचिच्च स्वहमिन्द्रपद दिवम्‌ ॥९॥ 
केचित्‌ सपात्रदानेन भोगभूम नरोत्तमा:। 
केचित्पूव॑विदेहे च लभन्‍्ते भूजुजा कुलम्‌ ॥१०।॥ 
धामिका नाकिनो यत्र लंते जन्मसत्कुले। 


१. के ख. ग. घ. प्रयान्ति पूजनाय च--मात्रादोषः । 
२. के छा. ग. ध. नृर्॑धमब्धियों यथा । 


घछठ 


श्द ०६ #एण आए >छ 


पशोघरचरित्रम्‌ 


गक्रेचिन्निरस्तकर्माणः सिद्ध यै धर्मा्जनाय वे ॥११॥ 
तस्मिन्मध्ये भवेद्रम्या श्रीमदुज्जयिनी पुरी । 
सुधामिकजने. पूर्णा धन-प्रान्यसुखाकरी ॥१२॥ 
ससालगोपुरंस्तुगैर्दीघं-बातिकया न या। 
अलंघ्या शत्रुभिर्मात्ययोध्ये[वामार]'केतुति. ॥१३॥ 
वसन्ति त्यागिनो यस्या झूरा सदक्षतशालिनः। 
नराश्तायों5तिरूपादवा: शीलाभरणमडिताः ॥१४॥ 


या 


वभौ चंत्यसदगेह[कटोत्केतु पाणिभि.। 


स्वर्मुक्तिधमंश्द्वयर्थ माह्डयंतोव नाफिनाम्‌।१५॥ 
आगच्छन्त्यो व्रजत्यश्च॒ रूपाढ्या दिव्ययोक्ति:। 
पूजनाय जिनागार भान्ति [देवागना, इब]*॥१६॥ 
पश्यति स्वगृहद्वार पात्रदानाय दानिन. । 
केचित्पात्राय दत्वान्न प्रापुरारचयंपचकम्‌ ॥१७।। 


केचिद्दृष्ट्वा तदाइचर्य पात्रदाने मति व्यधु' । 
किचिदप्राप्य सत्पात् विबाद याति दानितः॥१५॥॥ 


तत्रोत्पन्ना जना क्रेच्िित्तपसा प्राप्य केवलम्‌। 

धर्म प्रकाश्य लोकाना प्रजग्मु शाश्वत पदम्‌ ॥१६॥ 
केचिद्वीक्षाजिता येन वा पंचानुत्तर ययु । 

के चिद्ग्रेवेयक केचिच्छक्रत्व सुरपुजितम्‌ ॥२०॥ 
केचिद्गू हिव्तेनेव दिव षोडशमावधिम्‌ । 

व्यगु सत्ात्रदानेन कैचिद्भोगाकितां धराम्‌ ॥२३।॥। 
यत्रोत्पत्ति लभतेः्हो पूर्वाजितशूभा सुराः। 

मुक्‍ता ये क्षिप्तकर्माण केचिड्धर्म्माय सत्कूले ॥२२॥। 


कख 
क्‌ख 
कख,. 
कख 
के ख 


घ केचिच्च क्षिप्तकर्माण: । 

गे घ. ''योध्येव घामकेतुभि.--मात्रादोष अस्पथ्टश्च । 
गघ नरो (ना नरो नर )। 

ग घ कूटाग्रकेतुपाणिभि:--मात्रादोष. । 

गे घ. भाग्ल्यमरागता इब--मात्रादोष: ) 


री] 


सहन केमममभानभअ ने १न- कक का बककन कान लफर 


२. 


ह। 


द्वितीयः सर्मे: पु 


इत्यादि वर्णनोपेत: पुर्या भूषशिरोमणि:। 

कोत्यों घार्यों नृप: ख्यात: कोतिव्याप्तदिगाननः ॥२३॥ 
त्यागी भोगो ब्रतो दक्षों नोतिमा्गेविद्यारदः । 
ब्रगादिसद्गुणोपेतों जिनमक्तो दयाद्रधी: ॥२४॥ 
श्री जिने'न्द्ररतो नित्य निर्ग्रथगुरुसे वकः । 
लसदाभरणैर्वस्त्रे: संपदाभा दिवामरः ॥२५॥ 
तस्य चन्द्रमतो नाम्ना [समभूत्‌?] सुप्रिया शुभा। 
रूपल।|वण्याब्धिवाँ चेलाभ रणभण्डिता ।२६॥। 

तयो: सदयोवने भूष बभवाह सुतोउग्रिमः । 

यशोध राइभिधाख्यातों यशसा सुदराकृति. ॥२७॥ 
महामह विधायोच्च रभिषेकपुरस्सरम्‌ । 

जिनागारे जिनेद्राणां विश्वाभ्युदयकारणम ॥२५॥ 
दीनानाथ जनेभ्योषपि बदीभ्यों बहुधा नृपः। 
दत्वा दान स्वपुत्रस्था5क रोज्जन्म महोत्सवम्‌ ।।२९॥। 
स्वजनाना च भृत्याना प्रजाना स्वामिसंभवात्‌ | 
तदाःभूतकेतुमालाभिः पुर्पा चर प्रमदोत्सव ॥३०॥ 
चन्द्ररेखंव स्‌ प्राप क्रमादवुरद्धि स्वरूपवान्‌। 
बालयोग्ये.? पय.पा नैदचान्ने: शुश्रू घया शुभे: ॥३ १॥। 
ततोह्ध्यास्य कुमारत्व॑ दिव्याबरविभूषण: । 
दीप्त्या कात्या सुवाण्या स भाति [देव] कुमारवत्‌ ॥३२॥ 
देव-शास्त्र-मुनीन्द्राणा कृत्वा सत्‌पृजन शुभम्‌ । 
जिने समर्पित: पुत्रों लग्नसस्कारपूर्वकम्‌ ॥३३॥ 


आम न 
१. क. श्री जिनेज्या' 

क. ख. ग॒ध. वभूव--मात्नादोष. । 

. के. ख. ग. घ. बालयोगप '* 


४. क. ख. ग. घ. स भाति सुरकुमारवत्‌--मान्रादोष । 


शै 


, के. छ. ग. घ. विधाय ' '“मात्रादोष. । 


ष्ल्र्‌ यशोधरचरित्रम्‌ 


पठनाथ सुजैनोपाध्यायस्य सन्महोत्सव्म्‌ । 
कृत्वा प्रज्ञा सुबद्धोनां वृद्धये भूभुजा मुदा ॥र४॥ 
ततोहल्पाहोभिरेवासों विनयेन श्रियागमत्‌ । 

पार शास्त्रार्थविद्यास्त्रकलाग्धेश्च सुबुद्धिमान्‌ ॥३५॥ 
ज्ञान-विज्ञानससपन्त यौवनान्वितविग्नहम्‌ । 

दृष्ट्वा त लद्िवाहायाकरोच्चिता नरेश्वर: ॥३६॥ 
अथ कहिचित्सभास्थाने दूतोप्यागत्य भूषतिम्‌ । 

नत्त्वा वक्ति स्वक्ार्यार्थ प्रतीहारप्रवेशित: ॥३७॥ 
देवास्ति भूपति. ख्यातो नाम्ना विमलवाहनः। 
वाराटाख्ये शुभे देशे शोलाख्या तस्य वल्लभा ।।३८५॥ 
तथयो रूपादिसपन्ना दिव्यलक्षणलक्षिता। 
रम्याध्मृता महादेवी सुताउभूत्‌ सुदराकृतिः ॥३९॥ 
यशोधरकुमाराय तां पुत्री दातुमिच्छति । 

अत्रानीय तवादेशब्चेदस्ति नृपसत्तम ॥४०॥ 
हत्युक्स्वा जोषमेवागाच्चितयित्वा नृपो हृदि । 
योग्यसंबधमेवात्रैवम*रत्वित्य वदन्मुदा ॥४१॥ 
विवाहवासर पृष्टवा सानन्दस्त्वरितान्वित । 
प्राप्यस्व/स्वामिन कार्यसिद्धिमेवाप्यवूब॒धत्‌ ॥४२॥ 
आादाय स्वसुतां राजा स्वय भृत्या विनिर्ययौ । 
कतिभिरवासरैरेत्य तत्पुरोद्यानमास्थितः ॥४३॥ 
तत्रस्थस्थापि यद्योग्यं प्राघृर्णकक्रियादिकम्‌ । 
तत्सब॑ योग्यसामाग्रू!या विहित भूभुजा तदा ॥४४॥ 


5 चयन 
॥ नातिसुम्पष्टभ षा। 
रे के ग मेव्रात्रेबजिमुसीत्यवदत्‌ मुंदा। 
३ के ग घ॒ सुस्वामिन । 
४ क ख मामग्रीविहित त महीभुजा । 


#हताव: संग; 


पुरे चोपवने [तुर्येभगले! |घ्वंजपक्तिलिः 
पक्षद्वयय-जनेलोक: कृता शोभा 'ब' सुस्दरा ॥४५॥ 
विधाय पूजन पूर्वमभिषेकपुरस्सश्म्‌ | 

जिनागारे जिनेशानां महास्युदयसाधनम्‌ ॥४६॥ 
कृत्वा स्नान पुरध्रोभिर्भूषयित्वा विभूषण:। 
दिव्यांबरेश्व मालाइ्यैश्चदनादये:;स्वमात्मना ॥॥४७॥ 
गीतनृत्यमहोत्साहै: बहुतुयैर्महाश्रिया । 

मुदा गंत्‌ प्रवत्तो७हूं तदुद्यानं नृपाचुतः ॥४५॥। 
ततस्तत्र मया दृष्ट्वा शाजन्‌ सा सुंदरी प्रिया। 
दिव्याबरधरा रम्या भूषाढ्या श्रीरिवापदा ॥४९॥ 
पुरोहितेनः तत्पाणि तदाहं ग्राहितो मुदा। 
मया सा विधिवद्भृत्या परिणोताग्निसाक्षिकम्‌ ॥५०॥, 
बधु-स।मतनोकाद्या दीतानाथ जनास्तदा। 
वस्त्राभरणसन्मानैर्मुदा संतर्विता मया ॥५१॥ 
ततो भाषा समादाय भृत्या पुण्यफल नृणाम्‌ । 
दर्शयित्वा नूनेत्राणां; कुर्वन्श्रीति पदे पद” ॥॥५२॥ 
प्रविद्य स्वपुरं साध स्वजनेर्भूरिभूमिपेः। 
संप्राप्तोहह निजागार घनश्रियालंकृतस्तदा ॥४३॥ 
एव निर्वत्यं कल्याणं मन्मान: स्वप्रियान्वित: । 

ययों स्वपुरमेवाति प्रोतियोग्यविवाहत:॥ ५४॥। 
एव पंचशतान्येब परिणोता पृण्योदयात्‌। 

सर्वाक्ष सूखप्रात्रो्णां सुरामाणां मया ऋमात्‌ ॥ ५५ ॥ 





है. के. ख. ग. घ. “मगलतूर्ये--मात्रादोष: । 


३. घ. परोहितेन । ट 
३. दक्शेयच्यानु नेत्राणां कुर्वेत प्रीति पदे पदे । के 


क््च यशोधरचरितरम्‌ 


निमरतों 5 हु सुल्यांभोधो स्वभार्या [सुखसंभत: | । 
सामंतसेवित: काल गत॑ जानामि नो सुदा ॥ ५६ ॥। 

सवेगदां कथां श्युण्बन्‌ साइचर्या भडुती मुदा। 

क॒वेन्‌ पूजा जिनेन्द्राणां भुनज्मि सुखमुल्वणम्‌ ।; ५७ ॥॥ 
अयेकदा मुख्र पहश्यन्म॑त्पितों मणिदपंणे। . 

भू गा्भ केशपाशे स द्र्श पलित कचस्‌ ॥ ५८॥ ४ : 

तेनेति चितित बित्त ष्वही लोक निदिना । 

मृत्यग्रजा जदा चक्र स्वपद मस्तकेल्य मे ॥ ४९ ॥ 

में 5 थवा धर्मद्तोयमागता गदित शुभा। 

त्वाँ* विजेत्‌ यम: शत्रुरागमिष्यति निश्चितम्‌ ॥ ६० ॥। 
तें,निवारयितु यत्न कुरु शींघ्र गृहं त्यज । 

तपोःस्त्रव त्तसंग्राममू्मि प्राप्प जयेति बे* ॥ ६१ ॥ 
गृहणाम्यहूं ततो 5 देव दोक्षां मृत्युषक्षयकरी । 
मुक्ति-रामा-स्ी नृत हत्वा मोहमहाभटम्‌ ॥ ६२ ॥। 

यावदायु: क्षय नागाद्यावदक्षाणि मदताम्‌ । 

प्रापुनंन्वोद्यमो “नश्येत्तावत्‌ कार्य हित बुधे: ॥ ६३॥। 
यथाउरिनज्वलितादग्रेहाद वित्त निष्कास्थते जने-। है 
तथा धर्मो गृहोतव्यों जराग्ति-ज्वलिता गत ॥६४॥ #*ह , 
वृद्धत्वे सति दु खाढ्यों विश्वपाप निन्रंधने। 
सर्वेत्िताकरे राज्ये मतिमान्‌ को रति व्यधात्‌ । ६५ ॥ 


ड़ 


१. के. ख. ग. सवेगज़ननीमाहेंन्ती कथा स श्ृण्वन्मुदा । घ. रससभूते । 
२. के. ख. भुजन्मि । 

३. बिनेतुमित्यर्थ, । 

४, क. ख. वतेति वे । 

५. के. ख. ग. घ. यमक्षयकरी -मात्रादोष, । 

६. क.पश्येत्‌ | 


द्वितीय: से: ढ्ह 
इन्द्रबापनिभा लक्ष्मी [्या5ध्र्‌ वा मोहमातुका ]!। 
अतृप्तिजननी विद्या कर्यू स्याद्रतये सताम्‌॥ ६६ ॥ 
शक्रजालसमं सर्व कुटुंबं पापकारणम्‌। 
धर्म विष्पकरं घोमान्‌ तत्कथं? रज्जयेन्मन: ॥ ६७ ॥ 
यमागार वपुनिन्ध॑ सर्वरोगैकभाजनम्‌ । 
कामसप्पंबिल पुसां कथ्थ॑ स्याच्चमेंणेड्शुभम्‌।। ६८५॥ 
कृत्स्न दुःखाक री भूते निस्मारे पारवर्जिते। 
चतुर्ग तिमये दक्ष: [ससारेडस्मिन्‌ रमेत्‌ू कः|?॥ ६६॥ -' 
बुधा वेषयिक सोखूय तोव्5शरम॑ निबंधनस । 
काल कूटादिह्ामुत्र प्राह श्वअगृहागणम्‌॥ ७० ।। 
देवादग्नित्र जेत्त प्तिमिघनेव सरित्पति: । 
नदीपूरेन चर प्राणी सोख्ये वेषयके: क्व चित्‌॥ ७१॥ 
यत्किंचित्कर्मणा जात॑ संसृतौ विग्नह्दिकम्‌ 
फेनोपम च तत्सव॑ निस्सारं चजचल॑ नृणाम्‌ ॥ ७२॥ 
मत्वेति प्रावतनाइ वक्रिजिनेशादिनरोत्तमा: । 
त्यक्त्वा राज्यादिक घोर तकसा5गू: स्फूट शिवम्‌ ॥ ७३ ॥ 
चिंतयेन्मानसे नित्यादयनुत्प क्षा: स घोधन' । 
मुहु: ससारवेचित्रय शरण्य मोक्षमेव च॥ ७४ ॥। 
इत्यादि चितनात्कीत्यों घभपस्य धनादिषु। 
बेराग्यं द्विगुण जात काल-लब्ध्या हृदि स्वयम्‌ || ७५॥ 
ततो भूत्या स्व राज्यं मे समर्प्य विधिता नृप:। 
द्विधा संग परित्यज्य दीक्षा जैनेश्वरी श्वित:॥ ७६॥ 
कुर्व स्तपोष्नयं ज्ञानाभ्पास ध्यानं स्वनिग्रहम्‌। 
कषायविजयं सोउनुदेशांइ्च विहरेत्सदा ॥। ७७ ॥ 





६. के. ख. ग. घ. लक्ष्मी रप्,वा- मात्रादोष' । 
३. क. ख. ग. घ. तां कथं | ध् 
है. क. ख. ग, घ. संसारे को रत द्घं--दोष' * 


दा] यशोघरचरित्रम्‌ 


ततो मे प्राक्‌ पृष्योदयाद्वृध्दिमप्यगुस्तदा । 
स्थाश्चव हस्तिपादाति-कोश-भू-सपदादय : ॥ ७८॥। 
ततो <मृत-महादेवो प्रसृता यौवने सुतम्‌ । 
ज्येष्ठ यशोमति नाम्ना रूपाद्य चासलक्षणम्‌ ॥ ७६ ॥ 
द्वितीया-घंद्रवत सोउनुवृद्धि तद्योग्यभोजने: । 
चाप्य बुध्दि कुमारत्व कृतविद्या परियग्रह: ॥ 5८० ॥| 
राजकन्याशत॑ प्राप्य विधिना पृण्यपाकत-। 
आसाय योवन रम्य भ क्ते शर्म यशोमति. ॥ ५१॥ 
भृंजानो5ह तदा राजन्सुख तृष्तिकर समम्‌। 
स्वश्ममाभिन जान!मि गत काल नृपावुतः ॥ ८२॥ 
सामंता बह॒वो नमत्ति चरणों भूपाइच मूर्ध्ना मम, 
जिल्वारीन्‌ घनसगरेति विषमे व्यक्त प्रतातकृतम। 
लोकेत्वन्र मया स्वपूर्वेसुक्रतपाकान्नृप. सेवितो- 
$ है राज्यं प्रविधाय व निजबशे मग्नः सशर्मम्बुधौ ॥ ५३ ॥ 
अखिलभुवनसेव्यान्सवंलोका5प्रभृत्या- - 
न्तिरुपम-सुखयुकता स्त्थक्तससा रदु. खान्‌ । 
वर-वसु-गणभूषान्ज्ञानदेहान्विसिद्ध ये, 
हयचलविभवपधूर्णान्‌ सस्तुवे सिद्धनाथान्‌ ॥| ८४॥ 


इति भट्टा रक'सकलकी ति-विर चिते यशोधर च रित्रे 
यशोधघर-विवाह-राज्यला भ-वर्णनो 
नाम द्वितीय सर्ग ॥२॥। 


६. पदातीना समूह पादातम्‌ : 


तुतोव.स गंः 


बर््ध मान॑ जिताधोश विश्ववद्य जगद्धितम । 
सार्थनामानमेवाहं वे सिद्ध्ये करा रम्‌॥ १॥ 
अथान्यदा सभामध्ये स्थितो हर्म्यासने ह दि। 
अमृतादि-महादेवों [सस्मरन्‌ मदनातुर”]॥२।। 
तललावण्य-कलारूय-भूषादिग णचितनात्‌ । 
तदासक्तिवेभूवा तिकामदाहुप्रश॥-या सम ॥ ३॥। 

ततो मयेति सध्यात दत्वा राज्य स्वसूनवे । 

यथेष्ट मानयिष्यामि सदा भोगास्तया समम्‌ ॥ ४।॥। 
यथात्र लोकसतापो नाध यतति पाउत । 
तथात्रपतितों भानुरस्ताद : परयोडनात्‌ ॥ ५॥ 
यस्मिन्‌ स्थाने गतो5स्त स तस्मिस्सवें यतीश्व रा । 
कायोत्सर्ग व्यव॒ृर्धोरा: कृत्स्त-पत्वदयाप्तये ॥ ६॥] 
केचित्सामायिका एस्ना बभूवुग हतायका । 
धर्मष्यानरतास्तस्मिर्काने स्वमृक्तिहेतवे | ७ ॥। 
केचिद्धमंगृणोपेतास्त्यवत्वा देह प्रमुक्तये । 

ब्युत्सर्ग स्वाधनाशाय कृयू मक्षयुखाणंवम्‌ ॥ ८॥ 
जपंतिस्म नमस्कारान्‌ गुरुपचक्ना मजान्‌ । 
कृत्स्न-विध्नहरानकेचिन्नित्या भ्युदयसाधकान्‌ ।। ६ ॥। 
केचिच्चित्त स्थिरोकृत्य कुय ध्यान जिनेशिताम्‌ । 
दुढासना विवेकज्ञा करमे-कक्ष-हुताशनम्‌ ॥॥|१०॥ 
यथा केवल्य-ब्युच्छित्तो पढ्यंतेउपानि सज्जन । 
पदार्था लोकनाथाय तथा दो ॥ प्रबोधिता:॥ ११।। 





है. क. ख. ग. घ. स्मराम्यहूं स्मरातुरः--मातरादोधः व्याकरणदोश्य । 


द्द यशोधरचरित्रम 


सन्‍्मागंदर्शनायात्र कालादौ तीर्थंनायकः । 

छत्वद्यते यथा चद्रो ध्वान्तहान्य समुद्गत. ॥ १२॥ 
विह,त्य च मही यद्वत्‌ हन्त्यज्ञानतमो जिन । 

स्ववचो रश्मि भिस्तद्वत्कि रणेर्चन्द्रमास्तम: ॥| १३ ॥| 
मभिथ्यात्व-ध्वान्त-निर्घ ते यथा5गु: सौख्यता जनः । 
जिनेशिना तथा चद्रमसोद्धूते तमदचये ॥॥ १४॥ 

एव मिद्धाशू भिलोकि सितिमानमुपागते । 

सभाजना निजावासानगर्दारस्थविसजिता: ॥ १५॥ 
तत: कामसुखाकांक्षी महादेवीगृह मुंदा । 

अष्टभूमियुतं गतु प्रवत्तोडह रतीच्छया ॥ १६॥। 
तस्याद्य द्वारमासाद्य तुग चित्रकर वरम्‌। 

प्रतोहार! मया दृष्टा जयशब्दादि सूचिका ।। १७॥ 
तत्प्रकोष्ठ समालम्ब्य सूक्ष्माशुक-समावृतम्‌ । 
लोलयाढ्यो5ति रागाढ्य प्रविष्टोत स्वपाणिता ॥ १८१ 
विचित्रो ग्ल[सकत प्तास्ता?] सुस्तोपान-मालिका. । 
रम्या दोप्ता समारुह य त्यक्त्वा [बे] सप्तकृट्टिमान्‌ ॥ १६॥ 
शुद्धस्फटिकसंजातमप्टम वरक्ट्िमम्‌। 

आरूढो5 ह कृतालोक नानादीपैम॑नोहरम्‌ ।। २० ॥ 
मदागमस परिज्ञाय कुब्जवामनिकादिभि | 
तस्माद्विनिगंता राज्ञी कुवंती मे जयस्वनम्‌ ॥ २१ ॥। 
मनोहरतरा कातामादाय स्वकरे मुदा। 
शुक्‍्लोरुमृदुबाहुत्यं शयनी यमुपा श्रित ॥ २२॥। 
ततस्तया सम॑ भुकत्वा कामभोगाननेकश । 

हन्त्वा कामज्वर प्राप्तो निर्वुत्ति चेंतसाप्यहम्‌ ॥ २३ ॥ 





१. क. ख ग॒ घ संनिभिता: । 
२. क. ख ग॒थ च' मात्रादोषो । 


तुतीय: सर्गः ष्है 
भुजपंजरमध्यस्थां कृत्वा तां मृगलोचनाम्‌ । 
तत्र रत्यवत्ताने 5हूं प्रक्रोे शयित्‌ तदा ॥ २४ ॥ 
वद्ू पादिसुर्सोंदर्य [चिल्तामर्तस्यथ” ] मे मनाक्‌ । 
नायान्निद्रातिकामादि प्राप्तनिव्‌ तिचेतस' ॥ २५॥ 
अथ ज्ञात्वाशू सा कांता मां सुप्त भुजपजरात्‌ । 
नियंता दुष्टचेष्टाड्या निर्मोकादिव सपिणी ॥ २६॥ 
कपाटयुग्मयो सोद्घाटनं कृत्वा ततो वहि | 
निदचक्रामातिनिलंज्जा वस्त्रालका? धारिणो ॥ २७॥। 
ततो मयेति सध्यात राजन्विस्मितचेतसा । 
यामिन्यद्ध गते क्वेय गतु [स्थादुद्यताः] 5 धुना ।। २८॥ 
पेष्यों 5 ह गडगमादाय [स्वयमन्धपटाव॒त *] 
गत्वा तदनुपादं हि सदम्नद्वारि रुषास्थित ॥| २६।। 
ततो दृष्टा मया राज्ञी पादमूलमुपाश्रिता | 
[बंजस्य कोलकेश्यस्य क्लेशित पापिन खला*]॥ ३० ॥ 
क्सस्थातास्थिमात्रस्य करालास्थास्थ कृष्ठिनः । 
बहुदोषनिधानस्थ कक/लाकृतिधघारिण ।। ३१॥ 
तदर्ध्रिमर्दन कृत्वोत्या पितः स शनस्तया । 
तैन साउतिरुषा कृष्टा केशपाशे विरागत ॥३२ ॥ 
तद्विलोक्यातिवंचिश्य स्वशिरो विधुत मया। 
अहो इद महच्चित्र क्वेय कायमिति ब्र वन्‌ ।। ३३॥ 





१. के. ख. ग. घ विन्तमानस्य 

२. क. ख. ग ध समुयता। 

३. रू. ख. ग. घ. प्राव॒त्यांघपटेन स्वम्‌ । 

४. कु. ख. ग. घ. खजस्व क्लेशिन: कोलकेश्यस्य पापिनः खला:--मात्रादोष। 
अभिव्यक्तिदोष रच । 


नल चनम>- न 


8६० 


यशोधरचरित्रम्‌ 


तयोवंधाय चोत्खातो मयाखड्रो रुषाकता। 
तेजसाढूय पुनद्‌ ष्टवा त हेति हृदि चितितम्‌? ॥३४॥ 
महा रणे5रिचक्र येनाश सत्ताधितं कथम । 
वधायास्थातिदानस्याकृष्ट: सोडसिमंया क्रधा ॥६५॥ 
पूर्व मयादराद्यन्न मन्मानेन समपिता । 

यौवने जनित पुत्रो यया में संन्निमो गुणे ॥३६॥ 
तां हन्तु में कृतेच्छस्य कथ स्थानन यशों महत्‌ । 

[स्त्री |हत्या दिभवों दोषो लज्जा च तद्विधातनात्‌ ॥३७।॥॥ 
मत्वेत्यासि परित्यज्य पतित्वा शयनोदरे । 

गत्वा त्वह्‌ विषष्णात्मा भूयहचेवं विचितयन्‌ ॥।३५॥ 
कृत्स्नदु खाकरो भूता रामाउधर्मबबननी खला । 
स्वस्गंघामागला दुष्टा नि दषानर्थका रेणी ॥३६॥ 
इवश्रवेश्म प्रतोलोय नृवचनकुपडिता । 

परप्रेमधरा पापा कपटादिशताकरा ।।४०॥॥ 
मायावल्ली धियाहोना धर्म्मसद्रत्नतस्करों । 

पुसा सा बधने पाशश्वु खला [रज्जूसनिभा”] ॥४१॥ 
वेदनेव महाशर्मंदायिनी दुष्टमानसा । 

दानस्नेहांश्र तीवात शफरीवातिचचला ॥४२॥ 
कामार्िनिदहने सेधनोपमा कूटिलानना। 
संसारकारणा नारी मुक्तिकान्ताति भोतिदा ॥४३॥ 
हृथयन्य धा रयेद्दुष्टा बाचा मन्येन सा वदेत्‌ । 
कायेनाप्य पर भुकते पापाढ्या इव श्रगामिनो ॥४४॥ 





६. क. ख. ग, घ --विन्तितम्‌ हृदि । 


२. क. भव्रे दोष लज्जा च | 


३. क. ख. ग. घ. पूसा सा बधते पाशश्य खजारज्जपल्तिशा ! 


तूलीय: सर्ग: 


स्त्रियः काये5त्र कि सार॑ धम्मंबद्धा स्थिसंचये । 
निसर्गक णिपे निद्ये शुक्रशोणितसंभवे ॥४५॥ 

मुखे इलेषमादिसपूर्ण विष्टादिनिचितोदरे । 
स्वम्नरंध्राकृतो योनो को ज्ञानी रतिमादघे ॥४६॥ 
संप्तधातुमयेःभ्यत राशुच्येक निधानके । 
गौरचम्मावते बाह्य वस्याभरणमडिते ॥४७॥ 
कामज्वरवता पु(स्ता चक्षपषा लोभदायिनि। 
श्रवनमृन्ना दिके काये धीमता स्थात्कृतो रतिः ॥४८॥॥ 
कामास्नेमेंथुनेनेव शाति बाछ॑ति ये शठाः। 
तैलेनात्रानल ते निवारयंति स्मरातुरा ॥४९॥ 
स्त्रीकायमथनोत्पन्नमतृप्तिजनक सताम । 

कथ स्थाद्रतयेनिद्य बीभत्स मैथुन भुवि ॥५०॥ 
भोगान्‌ परेद्रियोत्पन्नान्दु खपूर्वास्च दुस्त्यजान । 
अनन्तभवहेतून्‌ क सेवते5त्र सुधी खलान्‌॥/१॥ 
यस्या. स्नेहेन सजातो गृहस्थो5ह स्मरांघधी. । 
तस्था' स्नेहो मया दृष्ट इदानो कब्जके धधमे ॥५२॥ 
अतो5्ल मे5त्र ससारसुखेनाशम्मेहेतुना । 

गृहाश्रमेण पापाथिना तिदु खाकरेण च ॥५३॥ 
तथा इवश्रप्रतोल्या में पूयंता रामयाउनया । 

रजो निभेन राज्येन श्रिया चचलयाउपि च ॥५४॥ 
धन्या हि प्रावतनास्त्यवस्वा मायाजालमिद बुधा. । 
गृहोद्भव बन प्रापुर्दीक्षाये मुक्तिकाक्षिण ॥१५॥ 
भहूं ज्ञानासिता हत्वा समर मोहभट खलम्‌ । 
जिनमुद्रां गृहीष्यामि प्रभाते मुक्तिदृतिकाम्‌ ॥५६॥ 
एव दीक्षोद्यतो यावद्वे राग्यान्वितमानसः ' 

विरक्‍्त कामभोगेष राज॑स्तिष्ठाओि साश्र॒धी: ॥ ५७ 
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है३ 


यशोधरचरित्रम 


तावदागत्यकामान्धा विस्मयोद्वेगकारिणी। 
परप्रेमालसा दुष्टा साविशन्मे भुजांतरे ॥५८॥ 
ततो ध्यात मयेत्येकं एतया साहस कृत म्‌ । 
निर्गच्छंत्या विशत्यानु द्वितोय ह्यदभुतं महत्‌! ॥५९॥ 
एवं चितयतो जात संवेगो द्विगुणो मम । 
स्वगंमुक्तिकरो मान्य सतां च कृत्स्तवस्तुष ॥६०॥। 
तदगस्पर्शनं वत्नकंटकेन सम॑ तदा । 

भासते मे विवेकाढये हृदि रागातिगे शुभे ॥६१॥ 
गुहीतव्यं तपो घोर दुष्कमेंधघनदाहकम्‌ । 

प्रभातेउन्न मयावश्यं चेम त्यक्त्वा गृहाश्रमम्‌ ॥६२॥ 
ममंव ध्यायतों धीर साधुकार वदन्निव । 

प्राभातिक. समुत्तस्थे तुर्यंगी ता दिजो ध्वनि. ॥६३।॥ 
मदल्ते माग-: पेठुस्ततः प्रोच्चे' कलस्व॒ना । 
प्राभातिक-सुमागत्यान्मत्प्वोधाय तत्क्षणम्‌ ॥६४॥। 
उत्थाय शयनाद्राजन्‌ धाम्मिका धम्महेतव। 
धम्मंध्यान व्यधु: सामायिकादिकभव द्रुतम्‌ ॥६५॥। 
“जिने प्रोदगते यद्वद्यु्म्मया याति निष्प्रभम। 

तथा सूर्येप्पगाचेन्द्र: समस्तजनचक्षुषि ॥।६६।॥। 

सतां मनोम्बुजान्यत्र विकासयति तोथे राट्‌ । 
यथाबुजानि चादित्यों विश्वाह्वादी समुगदतः ॥।६७॥ 
मिथ्याज्ञानतमो हत्त्वा सन्मागंसदुशां भुवि। 
दर्शयित्वेव तीर्थेंशो यथा भानुस्तथोतद््‌ग ॥६५॥। 
अतो राजन्समुत्याय शयनात्त सुखार्णवम्‌। 
धर्मेध्यानं यथायोग्य कुरु देवस्तवादिजम्‌ ॥६९॥ 





६. क. ख. ग. घ. द्वितीयमद्भुत महत्‌ । 
३. जिलसूबें, क. जिनेन प्रोद्गते । 


तुतीध: सर्ग श्३ 


धर्मोः्नेक सुखाक रो गुण निधिधेम व्यधुद्धामिका: 

धर्मेणाशु विलभ्यतेडखिलसुख धर्म्माय मुक्त्ये नम: । 
धर्मान्नास्ति हितकरो5परजनो धर्मस्य मूलं मन , 

शुद्धिस्त्व हि ददस्व वित्तमनिश घर्मे स तेव्व्यान्नुप ॥७०१। 


पंचाचारमपारसौख्यसदन ये प्राचरंति स्वयम्‌ , 
शिष्याणा मुनिनायका: शिवकरा आचारयंत्येव च । 
तेषा पादसरोरुह्नभघह रानाचा रशुद्ध्ये सदा, 
सूरीणा प्रणमामि भक्तिस हितो मूध्न घिशात्ये मुदा ॥७१॥ 


इति भट्टा रक-स उलकोति-विरचिते यश्ोध रव राग्योत्पशिवर्णनो 
नाम तृतीय सगे: ॥१३॥ 


चतुर्थ: सगे: 
अज्ञानध्वांतं हुंपार विश्वलोकप्रबोधक म्‌। 
चन्द्रप्र भमह स्पोष्ये! मन:शुद्ध ये वषाकरम्‌ ॥ १॥ 
अयोत्याय सुशय्याया: कृत्वा सामायिक्रा दिकम्‌ । 
सस्‍्नानागार समासादय स्नान हि कृतवानहम्‌ ॥२॥ 
ततो नेपथ्ये गेहस्थस्यानीतं भूषण मम । 
तांतिकंस्तद्वि दृष्टवेदं चितितं मानसे मया ॥३॥ 


कातारतिविलोभाय भूषण गृह्मयते नृभि.। 

क्षपायां लक्षित सोञ्य ततो5ल॑ भूषणेन में ॥४॥ 
सभ्यो जनो5 थ वा ब्रयात्तद ग्रहणका रणम्‌ । 

श्दक्षो दुष्टाश्‌ तच्छू त्वा सा पापाचारजादुभयात्‌ ॥५॥ 
स्वय ज्रियेत वा मा हि मारयेतातिरौद्रधी । 

अतो विरक्तभावेन स्वोकृतं भूषण मया ॥६।॥। 
ततो गत्वा सभा रम्यां ध्वजमालाइलकृताम्‌ । 
हैमे सिहासने तत्रोपविष्टो5ह [विरागवान्‌ |? ॥७॥॥ 
भूषसामतमग्यादे कृताजलिपूटेस्तदा । 
लब्ध्रस्वावसरे मुंधर्ना कृता मेःह्यब्जवदना ॥।८।। 
अर्थतेषु निविष्टेषु यथास्थान शुभाप्तये । 

श्री जिनेन्द्रमुखो त्यन्नशास्त्रस्याज्ञानना शिन ॥६॥ 
[जिनेन'] पाठके नाश [शुभाश्रवनिबधनम्र ]। 
मनोहरगिरा रब्ध व्याख्यान स्वाद्यवारणम्‌ ।। १०॥। 





« वन्दे। 

« के. दक्षे। 

» क ख. ग॒ घ. विरक्‍्तवान्‌ । 
« के ख. जैनेन । 

, क. ख. सातास्रवनिबन्धनम्‌ 


चलुर्य: सर्ग: हट 


आगता जननी मे5 त्रातरे पि सपरिच्छदा । 
मुदाकृतप्रणामाय सादादा शिषमूज्जिता म्‌ ॥ ११॥ 

तथा वेजन्नासनासीना[सा ] प्राक्षोन्मा मनामयम्‌ । 

मया चित्त विचार्येद वाबय प्रोक्त तपोडथिना ॥१२॥ 
शिव किन्त्वद्य [दुःस्वप्नो दृष्टो5्म्ब]ः राजों मयाउशुभः | 
जटाजूटशिशेदीर्घशरी रो5ति भयानक: ॥१३॥ 
विकरालमुखो रौद्ो राक्षसो वक्त मामिति | 

सुताय सकल राज्य दत्वाशु त्वं मुनिंव ॥१४॥ 

एवं कतेजञज कौशल्यं भवतां स्थाद वतान्यथा | 

शीघ्र राज्यान्वितं त्वां सकुटुबं भक्ष्यया म्यहम्‌ ॥१५॥ 
अतो मातग हीष्यामि सवेनाशभयातुर | 

सूनो राज्य समारोप्य सयम देव-दुल्लेंभम ॥१६॥ 
श्रुत्वा स्वप्नमसाधु त भयवेषितया तया। 

प्रोक्‍्त पुत्र धरां पाहि चिर विध्नातिगोडखिलाम्‌ ॥१७॥। 
तत्स्वप्नमाननार्थ स्व राज्यपट्टोडपि बध्यताम्‌ । 
यशोमति-सुतस्याश्‌ स्वहस्तेन त्वयाउध्ुना ॥१८॥ 

कि च कात्यायिनी देवी ममास्ति कुलदेवता। 

स्निग्धा विध्नोपसर्गाउशम्मं दु स्‍्वप्नादिनाशिनी ॥१६॥ 
तस्याः स्वयं ह॒तैर्जीवयुर्मे स्थलजला दिज । 
दुःस्वप्नशांतये वत्स भकतया त्वं कुरु पू जनम ॥२०॥ 
अथ हिसाकरं वाक्य श्रुत्वा मात्रोदित मया! 
स्वकण्णं युगल छत्न स्वपाणिभ्यां तदा कृतम्‌ ।।२१॥ 
ततः प्रोक्ता मया मातेति त्वयाब निरूपितम्‌ । 
मिथ्यावाक्यं बुष्दैनिन्ध सत्वध्त धर्मदूषकम्‌ ॥२२॥ 





१. क. ख. ग. घ. स्वप्नोदश्यब--मात्रादोष अभिव्यक्तिदोषश्च । 
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यशोघ्रचरित्रर 


विध्तजालं महादुःख रोगवलेशददंबक म्‌ । 

निद्य घोरतरं पापदइव श्रतियंग्गतिप्रदम ॥२३॥ 
राज्यलक्ष्मीकुटुबादिध्वंस [इचेज |जायते नृणाम । 
भयभोतांगिघातेन शक्लनामिह निश्चितम्‌ ॥२४॥ 
अंधत्वं कुब्जकत्व च दुष्कुलत्व कुजन्मताम्‌ । 
दीर्भाग्यत्वं विभोरुत्व निःस्वासित्वं दरिद्रताम ॥२५॥ 
दीनत्व निर्धनत्वं च वामनत्व कुरूपताम्‌ । 
भोगापभोगहीनत्व दासत्व बहुशोकताम्‌ ॥२६॥ 
नारकत्व कुतियंक्त्व कुृष्ठादिव्याधिसचयम्‌ । 
सर्वानिष्टादिसयोगं॑ वियोग चेष्टवस्तुन: !॥२७॥। 
निर्देया हिसका नून प्राणिनहच भवे भवे। 

लभन्ते बहुधाउशर्म प्राणिधाताज्जिताशभात्‌ ॥२८॥ 
यत्किचित्ससृतो दु.,ख-रोग-कलेशादिज घनम्‌। 
तत्सर्व हूयब जानिहि सर्वंधातफल नृणाम्‌ ॥२९॥ 
किच धर्मो जिने प्रोक्तो विश्वसत्वाभयप्रदः । 
अहिंसा लक्षणोपेत: सर्वेविष्चातको भुवि ॥३०॥ 
अतो दु ख-प्रशान्त्यर्थ मात कार्य: शभोदय । 
समस्तप्राणिवर्गेंष्‌ दक्षेरत्र हितंकरा ॥३४१॥ 
दया पूर्वोष्प्यनुष्ठेयों धर्मोडनिष्टविधातकृत्‌ । 
विध्नहान्य स्वसौख्याय चेहामुत्र हितप्रद. ।॥३२॥ 
न ह॒तव्या: क्वचिज्जीवा भयभोता विवेकिभि: । 
प्राण)ते वि दया त्यकत्वा विघ्नघ्ना विध्द शान्तये ।।३२॥ 





. क. ख. ग. घ. च 
2. क. ख प्रतिलिप्ययो: 25-25 श्लोकयो. ऋ्रमव्यसत्थयों विद्यते । 


3. क. ख. घ. मात: कार्या दया शुभा 


कक्तुब: सर्गः 


तथानिष्टविनाज्ञाय पूजन ओजिनेशिनान । 
विश्वव्रिष्नहरं मायभंहास्युदयसाधनम्‌ ॥३४॥ 
नीरादिफलपय॑त रघ्टर्भदे्वृषोत्तम: । 

पूजाद्रव्येश्न कार्य भकतया शक्त्या वृहबायके: ॥३५॥॥ 
नान्न दुष्टा हि सा देवो पूजवीया सुधामिक: । 

या हूंति देहिनां पायिनों करा विध्नहासये ॥३६७ 
तथात्र क्षत्रियो धर्म. प्रणोतों नोलिवेदिधिः । 
दुष्टनिग्रहज: सुष्द प्रतिपालनसभव:ः ॥॥३७॥ 
अतोज्न्यायाध्वगा भूपा नह़ि स्ंति कदाचन । 
निर्दोषाइच पशृून्दीनान्‌ दतधृतत णांस्त्रिधा ॥३५)। 
नृपा यदि पशून्‌ ध्नति ततो लोको निरंकुश: । 
हंत्येतानखिलो ज्ञात्वेति हिस्यास्ते न भूमिपे: ॥३६॥ 
अतो राजसुतेर्य त्नः कतेव्यो5त्र महान सदा । 
सर्वांगिरक्षण न्यायरतैप्वर्माय शर्मणे ॥४०। 

तथा नुपो' बला घात॑ दु्बंलस्थ करोत्यधी । 

स परताप्यव प्नोति तस्मात्‌ धातमनेक॒शः ॥४१॥। 
दुःख वा यदि वा सौख्यं यो यस्यात्र दधाति सः। 
वेरात्‌ स्नेहादमुत्रायि तस्मात्तद्व्रतयेस्महत्‌ ॥४२॥ 
[यर्थवा5ह | च विज्ञाय धर्मपाप हिताहितम्‌ । 
जिनेन्द्रवचन जातु न करोम्यंग्रिातनम्‌ ।।४३॥ 
दीपहस्तेन कि साध्यं कूपे स्थात्पतन यदि । 

तथा ज्ञानेन पुसा च प्राणि रक्षा भवेस्न चेत्‌ ॥४४॥ 
इति विज्ञापिता माता मया मामवदर्पुन । 
पुत्रपौत्रस्नुषात्यंतमोहाधघतमसाधधो: ॥४५॥ 


का 


4. के, ख. ग. त्रयो । 
2, के, ख. ग. घ अतोज्याहं । 





हैक. 


यशोधरबरित्रम्‌ 


नेष्कर्मसूचक धर्म पुत्र जानासि केवलम। 
अहिसालक्षणं शास्त्र जिनोक्तं च दयावहम्‌ ॥४६॥ 
वेदमार्ग न जानासि यागादिकरण वृषम्‌। 
शातिवृद्धिकरं हिसासभव मनुनोदितम्‌ ।।४७॥ 
जीवधाताच्चने नंव कुयु्देवा: [सुतोषिताः])'। 
शातिपुष्टि श्रियं वद्धिमारोग्य च नृर्णा भुवि ॥४८॥ 
यागाजिताय पाकेन शक्रत्व राज्यमद्भुतम । 
आप्नुवति जना नूनममुत्न सुखमेव च ॥४६॥ 

यत्‌ त्वयोक्त परेषा यन्‌ कृत दु.ख हि तत्पुन । 
आयाति,मरण वा तत्‌ न सत्य त्वमिद श्रुणु ॥५०॥ 
हता ये पशवो यागे वेदमत्रेद्विजर्भुवि । 

देवाचेनाय ते स्वगंगा मता वेदवदिभि ॥५१॥ 
ओषधार्थ यथा भुक्त विष ह॒त्यत्र वेदनाम्‌ । 

धर्मा्थ च तथा हिसाकृतविष्न नृणामथों ॥५२॥ 
अतो वेदे च यागेउत्र कृत्वा त्व निश्चय क्रु । 
धर्मंबध्यांगिना हिसा निःशकीभूय हे सुत ॥५३॥ 
एवं तद्बचन श्र्‌त्वा भणितांबा मया पुन | 
मिथ्यादृष्ट्यातिमो हाधा राजन्नति तदा स्वयम्‌ ॥५४॥ 
सर्वज्ञ सर्वेदर्शी यो विश्वनाथो जगद्धित । 
कृत्स्तदोषातिगोउनतगुणाब्धि श्रीजिनेश्व र: ॥५५॥ 
[प्रणोत] स्तेन यो धरम सर्वजोवहितकर । 
देसातिगों भवेत्सत्यो नानयो धूर्त' प्ररूपित' ॥५६॥ 
प्रामाण्यात्पुरुषात्लोके वाक्यप्रामाण्यमिष्यते । 
तयोयें विषयासक्तास्ते न सत्पुरषा भुवि ॥१७॥ 


१. क ख ग घ सुप्रीणिता' । 
२. क ख ग. घ. प्रीणित: । 


चतुर्थ: तर्य: 


हिसाया यदि धर्मोज्त्र जायते ते मति भू वि । 

ततो मातदच दुष्टाइचाब्रेटिका) नोचजातिजाः ॥५५॥ 
सर्वे कार्वादयो व्याधा: घारमिका: सत्वहिसनात । 
स्पुर्न चान्ये दयोपेता: मुनयः सत्कूला नृप ॥५९॥ 
यदि स्वर्यों भवेत्सत्वहंतु्णां निर्देयात्मनाम्‌ । 

तहिं श्वश्र भवेत्केषा मातस्त्वं में निरूपय ॥६०॥॥ 
येन प्राणवर्ता घातो जायतेउत्र कदाचन,। 

न वेद: प्रोच्यते सदिभ: स पापश्छेदका रण: ॥६ १॥। 
वेदनाम्ना5त्र सिद्धान्त प्रोक्‍त श्रीतीर्थदेशिना । 
समस्तांगिहितं। मान्य सर्वजीवाभयप्रदम्‌ ॥॥६२॥ 
तेन जेनोक्तवेदेन य' प्रोकतो धर्म एवं सः। 
स्वर्गापवर्गयोर्मूलं दयादय' स्यान्त चापरः ॥६३॥, 
अहिसालक्षणद्वेदा डर्माच्चोज्जायते नुणाम्‌ । 

शांतिवं॑ द्विमेहद्राज्यं पुष्टिः तुष्टिन' हिंसनात्‌ ॥६४॥ 
भवेदधघातों5गिनां येन स यागो न बुध: स्मृतः। 
यतों5गिवधनेनेहा मुत्र॒ दु'खं तथाउशुभम्‌ ॥६५॥ 
जिनानां यजनोद्भूतों यो यज्ञ. प्रोच्यते बचे: । 
विश्वविष्नहरोीं नाककारणोउत्र कृपामयः॥॥६६॥। 
कर्तव्योध्त्र गृहस्थे. स महा भ्युदय का रक: । 

सदाय स्वगंमोक्षाय नापशे जोवहिसकः ॥६७॥ 

ये प्राणिघातनोदुक्ता: क्र रा मूढे: प्रकल्पिताः। 
देवास्ते न भवंत्यत्र देवा दुर्गतिगामिनः ॥६८॥। 
निग्रहानुग्रह कत्‌ न ते पुंसां क्षमा भुवि । 

निगु णा रागिणो निद्या दक्षेः शस्त्रकरा: खलाः ॥६६॥ 
निरायुधा हि निर्भूषा जिनेशा दोषदूरगा:। 
भुज्तिमुक्तिप्रदा: पूज्या महादेवा बुधर्मताः ॥७०॥ 





खद #ए(ए 4ए २ ७ 


यह्यदेक्षरडारिशषम्‌ 


यदि यागे हवा बर्चत क्य्यवों वम्कमेद हि । 
तहिं स स्वजदे: छि व (बोड़ान्ये:॥ किमते मद: ॥४ ।# 
जायेता5श्न कथचिद्देवस्त्सपर्वत्‌ स्मावलृस बल । 
गोश्र यादयदा क्षीर न धर्म: प्राणिडिसतात ।॥७१२। 
यथागिनः शोतक्म ऋका ज्चंचलत्न सुराचल्ल: । 
अभव्यास्कापि धब्यत्वं तथा हिसा वृष क्वलित्‌ ।।७२।॥ 
यथाकाशान्महान्नान्यों खधुर नाबतात्परम । 
जिनेशान्च परो देव: (काईइसाया: परो बृष.]* ।।७४९ 
नातो मातः क्व/चित्थालतत्पवेडपि ह्व वर्सपिहिसनम । 
क्रोम्रि कुलधर्म में हृत्ता जोचद यासयम््‌ ।७५।॥। 
यतो जीवदयोपेत पितृधर्म्म बिनोददिलम । 
त्यक्त्वा, काग्े शद्धा: कर्ण: सत्वथात्तकर बृषस्‌ ॥७६।॥६ 
ते लब्धा कलनाशं ज् लक्ष्मीध्वक्त मृति व्यधम 
इहा5म॒त्र पत्त्येवातिघोरे नस्केआशुभात ३७७० 
दियाद्राभवन्‌ सकता )* वत्स मेव निराकरु । 
पूर्वाचा्यं सत्र वेद किसाश्वर्स कहेलु भि ॥७५७ 
यतो वेद-पुराणस्मृत्यादोना खलु भूतले । 
मनुनोक्तवृषादीना विचारो न विधीयते ॥७९॥ 
वेदधमदियोपी ति* प्रसिद्धा. शिवशासने । 
आज्ञामात्रात्परिग्राह्मा न हंतव्या: कुहेतुभि ॥८०॥ 
ततो मयेति सज्ञान जिनैरत्रापि यो जन' । 
न बोध्यो वचसा सोउ्य मौदुशैज्ल कथ भुवि ॥।८५१॥॥ 


- के. ख. ग॒ ध. मोहन । 

« क. याति। 

क. ख ग घ. तथाउंगिरक्षणादुवुष. । 
- के. ख. ग. घ अनुमामवदन्‌ मतां । 
» के, ख. ग. घ. प्येति । 


है & हि 


सहुर्थें: सं श्ण्र्‌ 


ततो वाचंयमी भय स्थितो5हूँ भूपते तदा। 

यदस्था रौचतें 5सौं तल्करोंतु जननों मम ॥८२।। 
योज्यवा मात॒वाक्योल्लंघनोंःध॑म्मैं: स एव! । 

मे इत्यॉपौशयें भूयों मातेति गदिता मया ॥॥5३॥ 
यद्यगिहिसनादावर्म: प्रोक्तों वेंदे कुदृष्टिमि' | 

ततो निज शिरह्छित्वा सकिशी सर्कृंडलम्‌ ।!५४॥ 
देवताय॑ ददाग्यश्यत प्राशिधार्त करोमि न । 

मनोव 'क्कायमोगैश दवचध्रवायेवकारणम ॥८५) 
एवमुक्त्वा सभामध्ये मंक्ष्वाकृष्प स्वपाणिनी । 

मया खज़ः झंत. कंठे वरहारादिभूषिते ॥॥८६॥ 
निशात त गलेलग्तमालोक्य सहेसा मंम । 
हाहाकार विधायोच्चेमोचबामास सा स्वयम्‌ ।।८७॥। 
गृहोत्वा [मम] पादो मां सावदन्मूढमानसा । 
दुःस्वप्नशातयेउत्यतमयगद्‌गदभाबिणी ॥८८॥। 

मा भयानिर्देयों वत्सासुपिष्टकुकवाकना । 
आत्महस्तह॒तेन।उद्य शान्त्ये देव्यन्चन कुर ॥5&६॥ 
ततो मोहतमइछन्नहृदयेन मया चिरम्‌ । 
'पायोदयाद्धिता पादलन्नां दुष्ट्वेति चितितम्‌ ॥६०॥ 
धर्माधर्मविचा रज्ञामनेयं झा किमन्यथा । 

योजयत्य4 वा धर्मो परइवेष भविष्यति ॥॥९१॥ 

तदेवं श्रदृदधानेन पृण्यहीदेन परापिना। 
मढेनोत्यापिता माता मयोक्‍ता चैवमस्त्विति ।६२॥ 
अहो याउत्रांगिनां भाविनों गतिजाय्ते भुवि । 
सहाय्यबृद्धिधर्माद्यादिसामग्रो च तत्थदा ॥६३॥ लः 





: शा. धर्म एव सः 
रू. ख. ग. नुमत्‌ । 


और 


यशोधरचरितरम्‌ 


दत्ता सुलेपकाशणमाज्ञो तुंय॑ सुकू्कूटम्‌। 
देतवाच्चेनयोग्यं [मामानयन्त्वति]'-सुन्दरम्‌ ॥६४॥ . * 
आज्ञानंतश्मेवासो ते रानीतोतिरूपवा न्‌ । 
त॑ मां चांबाच्चनमादायागात्‌” तस्या मठेज्शुभात्‌ ॥६५॥४ 
तदाग्रतं निधायाय ,दत्तस्ते देवि कूकू ट: । 
सर्वेसत्वार्थमेवाद्य भूया: शांतिप्रदा मम !।६६।॥। 
इत्युक्त्वा स स्वहस्तेन हतो मोहांधचेतसा । 
तदाघकर्म मे जात क्वचारात्कूगतिप्रदम्‌ ॥६७॥॥ 
ततस्तत्पिशितं मात्रा प्रहित मन्महानसे । 
छकक्‍्त्वात्त तद्‌ भक्षयामोद सर्वेराशिषेत्यघशांतये ॥६८॥ 
ततस्तद्भक्षण वादं कृत्त्वा मात्रासमं॑ मया । 
प्रतिपन्‍्न पल मूढधिया दुर्गतिकारणम्‌ ॥६६॥ 
कुमा रस्य ततो राज्यपट्टों बद्धो मया स्वयम्‌ । 
सामंतसन्निधो कृत्स्तकोशादिश्व समपित ॥॥१००॥ 
बथ दोक्षोद्यत ज्ञात्वा मां राज्ञी कुटलाशया । 

पतित्वा क्रमयोरेत्याउ्वोचदेतदल ज्जिता ॥१०१॥ 
हा प्रियेय कथ प्रोक्त तपोवाक्य त्वया5धुना । 
एतच्छ,त्वा शुभेउत्यत शतधघा हृदय स्फुथत्‌॥१०२॥ 
त्वद्वियोग क्षमा नाह सोढ क्षणमपि कवचित्‌। 
त्वां विनात. कथ नाथ [जीवेय ] शोक विद्धुला ॥१०३॥ 
तिष्ठाद्यातो दिने हा क तु ग्राह्ययालोकनाय वे । 
त्वया सम गृहीष्यामि दीक्षा त्वदूभज्वितदां ह्यहम्‌ ॥ १०४॥ 
[जन्मजन्मान्तरे5पि त्व]? भर्ताभूयान्न मे पर । 
कृत्वेत्यहू निदान _च* करिष्यामि महृत्तप ॥१०१॥ 





, ख ग. घ. ममानयतातिसुन्दरम्‌ । 


» के. ख. ग. घ मादाया मातू । दम 


१ 
कि 
३. क. ख. ग. घ. जन्मान्‌ जन्मन्येव त्व । 
६ 





चतुर्थ: सर्गः 


बथेदं तद्॒चः श्रुत्वा मानसे हसितं मया | 

अहो दुष्टाशया क्र रा रामा वचनतत्परा ॥१०६॥ 
चित्रमेतन्‍्मयात्यंतं पापादयेषा गृहोष्यति। 

कि मया मामहादीक्षां त्यक्त्वा त॑ कुब्जक प्रिय म्‌ ।!१०७॥ 
न ज्ञायतेउत्र नारोणां चेष्टितं तास्त्यजंत्यहो । 

जीव॑ंत॑ पतिमेवमाम रणेनानुयांति च ॥१०८॥ 
संचित्येति तदा राजन्प्रोक्ता सोतिष्ठ सूंदरि । 

कि कदाचिन्मय' ब््‌ हि कृत ते वाग्विलघनम्‌ ॥१०६॥। 
साउथोत्यायावदन्नाथ मयाद्य त्व निमश्रित:। 
दारेर्मात्रा सम॑ रम्य भोजन करु मदगहे ॥११०॥ 
तद्बच्यो पि मया राजन्नघाच्छादितबुद्धिना । 
तत्कौटिल्य जानतापि! मःनित प्राणनाशकृत्‌ ॥ १११॥ 
ततो देवा चेन कृत्वा जिनान्‌ स्तुत्वागमत्समम्‌। 
मात्राद्रभोजनागार भोजनेच्छाविवजित: ॥११२॥ 
कुटुबेनाप्य मातत्र रमणीयासने शभात्‌ । 

उपविश्य वराहार भुक्त्वा तृप्तिमगा महम्‌ ॥११३॥ 
स्वतपो दुश्चर ह्वांष आदते वा न वा यत । 

तन्‍नायों बाधघवा सति वारकाइच सहस्रशः ॥११४॥ 
समपिता अनेनादय मत्युनो राज्यजा श्विय.। 
मक्ष्वेममबया सार्द्ध ज्ञात मच्चरित विषम्‌ ॥११५॥। 


मारयामि प्रदत्वानुभोक्ष्ये जारेण स्वेच्छया । 
कामभोगांदच मत्वेति सा दुष्टा इव भ्रगा मिनी ॥११६॥॥ 
मनोहरा गिराज्वादीदेव मातु रमोदकान्‌ । 


अशनमहया कृत्वा गतान्मत्कूलवेश्मनः ॥११७।॥। 


]. क. ख्र. ग. घ. जानतापि तत्कीौटिल्यं। 


किक यशोधरकर्किण 


इत्युवत्वाश स्वयं दत्ता देब्या तमन्विषमोद्दकान्‌ । 
सा्ंमादामहं माजा स्वाद्याज्जानन्मनाग्मन्यक ।।११५८।॥। 
तद्दोधो तत्क्षयं मेज्याज्जिल्लाति जडता व्यधास । 
अंगान्यभूकन्‌ संबाणि शिथिलानि शने. शने: ॥६११९।। 
प्रतिग्रहजनानोतेनाचम्याशु विषातुर । 

समुत्याय ततोउन्यस्मिन्नासन न्यवश्वे श्ने- ।१२०॥। 
ततो दाहो महान्जातो बाचे स्वेदलवांचिते । 

अमंतं वा दिशामोघमद्राक्ष कालकूटतः ॥१२१॥ 

ततो विद्वनता प्राप्य फतितो दुनंत्ताविव । 
आसनादशनेर्धात्रणा महापापभरादहम्‌ ।१२२।। 
प्रस्वलज्जिन्लयया दीनगिराशू शब्दित मया। 

आनयत जना वद्यान्विषध्तान्धेषन्तिकं वरान! ॥१२३॥। 
ज्ञात्वा वेचागमं शी ध्र' सा फतित्वा ममों वरि । 
मूच्छाछदातया कंठं भंकत्वा वाहुद्येन च ॥१श५४॥। 
कोमल हारयष्टयाढयं तत्क्षणाजितपापत:। 
त्याजितोऊहं नृष प्राणानात निर्भू जया तया ॥१२५॥ 
अतो5तिरोदन चक्र देंव्यों भृत्याइच सूनुना?। 
शोकांतर्देरघसवॉ गा' साद्य निस्वामिका नृष ॥१२६॥ 
अमात्येबोधिता देव्य- कारिचद्‌ दीक्षां समादयु । 
काश्चिद्गृहे तपः क॒र्यू: के विद्भृत्याश्व बो घिताः । १ ९ण। 
मत्पुत्रेणानुमत्तप्त्य॑ ब्राद्मणेभ्योउप्यनेकशः । 
भूगोहेमादिदानानि दत्तानि मूढचेतसा ॥१२८।॥ 
तथाप्यहूं नृप प्राप्तो दुर्गति दुखपूरिताम्‌ । 
जेनघर्मात्ययाद्‌ जीवधाताच्यात्रानया समम्‌ ॥ १२९८ 


छा. भेधतिकष्टकान्‌ । ह 
थ. अतो5तिरोदन कुर्यू: देव्यो भृत्यश्व सूनुना । 


आतुर्ण) स्ग! १०३ 


जिनवृषहननात्‌ मिथ्यात्वजातांगिधाता- 
दसुखनिश्चिलपूर्णा प्राग॒मंदं बयाम: । 
धपतिरिति हि मत्वा जैनधर्म विहाय । 
क्वचिदपि बुंघदशा मा क्रुध्वं कृधम्मेम ॥१३०॥ 
ये पठंति सकलागममेव 
पाठ्यंदि शिवद बरशिष्यान्‌। 
ते स्तुता मम दिश्वंतु गयोषान, 
पाठका. स्वक्ृत्यात्म धवांश्च ॥१३१॥ 


इति श्रीभट्टारक-सकलकीति-विरचितेयशोध रचरित्रे 
यशोधर-चद्रमती-मिपातनो नाथ चतुर्थ. श्र्य: ॥४॥। 


पर्चमः सर्ग: 
वेरिचक्र जित॑ येन प्राकचन्द्रेण च शांतिना । 
कर्मचक्र पुनर्ध्याने चक्रेणेव चिदे'त्र तम्‌ ॥१॥ 
अधथास्ति विन्ध्यनामा गिरिस्तुगों भयकर:। 
मांसाशि पक्षिभिरव्याश्रादिभि व्र्याधरच हिंसक: ॥२॥ 
तत्राभव मयूरीगर्भे-ह दु.खनिधानके | 
प्रागजिताघपाकेन दीन सर्वांगपीडित ॥३॥ 
चिर तत्रानुभ्याह दुख घोरतर तत । 
कर्माधीनो मयूर प्राशुचिद्वारेण निगंत ॥४॥ 
मथागत्य कुतश्चित्पापिनावा मारिताशु मे । 
मदतिके सुखासीना लुब्धकेनेषु घातन ॥५॥ 
ततस्ता स्कधमा रोप्याशु स्वाके मा निधाय च । 
सोध्यमत्माक्षिकग्रामेउय|ध्याया निकटे शुभे ॥६॥। 
तत्र स्वगेहगर्ताया मा निक्षिप्य? क्षुधातुरम्‌ । 
तलारस्य गृह गत्वा दत्त्वा ता तस्य चागत ॥७॥ 
रिक्तायातो यतो धाम शास्त. सो5प्री. स्वभार्यया । 
नास्त्यद्य भक्षण किचित्‌ या हि रडा सुतामुतः ॥५॥ 
ततोपि मा गृहीत्वा स गत्वा रक्षकसन्निधिम । 
स्वल्पमूल्येन तद्धस्ते विक्रोय स्वगृहं ययो ॥६॥ 


रक्षितस्तेन यत्नेनाह ममाय भविष्यति । 
यशोमति-मही भर्तु म॑त्वेति प्राभुत॑ं शुभम्‌ ॥१०॥ 





. के. ख. ग. घ. अतिभयकरः:--मात्रादोष: । 
2. कं. ख. से. भ. निक्षिप्य माप । 


पञ्चम: सगे: श०्क 


क्रमात्‌ कायोध्प्ययाद्‌ वृद्धि मम कीटादिभक्षणात्‌ । 
कमनीय: कलापो5भूत्‌ रम्यः सवंमनोहरः ॥११॥ 
अथासो एकदादाय मां विशालां पुरीमगात्‌ । 
मत्पुत्नस्य महीपस्य तत्नाहूं तेव दर्शित: ॥१२॥ 

सोपि महर्शनात्स्नेहूं परं तुष्टितरामगात्‌ । 

कस्यात्र जनकालोके संत्तोषो नोपजायते ॥१३॥। 

अथ चन्द्रमति चांबा मारिता विषदानत. । 

तदा साध मया देव्या मिथ्यात्वाजितपापतः ॥१४।॥ 
विकरालमुख. श्वातिभोषणो रौद्रमानस । 

वक्रदंष्ट्रो यमोवासीत्साबलीकरहाटके ।॥॥१५॥ 

तत्र तेनापि राज्ञा स भूषण. प्रेक्षितोहन्यदा । 

प्राभूत॑ मृगयाये च यशोमति-महीभुत. ॥१६॥ 
इवान राजा तमालोक्य पापहुष॑ विधेवेशात्‌ । 

अहो ससारवेचित््य पापात्‌ कि कि न जायते ॥१७॥। 
तत समपंयामास चंडमत्थो इवनां प्रभो:। 

ते इत्रान पोषणायेव वृद्धस्येकस्य मां नूष ॥१८॥। 
अथेकदा स्वधामाग्रभूमी दृष्ट्वा निजेच्छया । 

देवी ता कुश्जकोत्संगे स्थिता जातिस्मरोउभवम्‌ ॥१६॥ 
तत. प्राग्जन्मवेरेण मया कोप [परेण च]? | 

मस्तके प्रहतो तो हि प्रदुष्टो नरूरे खरे: ॥॥२०॥ 
ताभ्यामह हत कोपात्का चोदामादिभूषण: । 
तदृदासीभिदच तदभत्येयंष्टिमुच्टिक्रमा दिश्ि: ॥॥२१॥ 
तद्घाताद्विकलो भृत्वा पतितस्तोब्रवेदन: । 
नि:शरण्यो5उतिदीनात्मा पापपाकान्महों तले ॥२२॥ 





हैं. चमामत्यो: | 
ह. क्. खा. ग. घ. कोपपराय- 


ह्ख्व 


अपूर्णलमब3तीय कष्टेनात्यंतदुःखभाक ।३४॥ 


यशोशारजरिविस 


] 


मामालोक्य भत्पु्षेण दीव्यताह्षस्ततोइशभात । 
ब्वानं ते प्रत्यधाचीति ताहि त्राहि शिखो बशम्‌' |९१॥ 
ततो बलाच्छुना सेन कृत्वा श्र खलखंडनम्‌ । 

गृही तो5हं भले तीद् दंष्ट्रयाशमंपूरित. ॥२४॥ 
राज्ञा निरदेयचित्तेत सोपि केशायिना हतः । 

इथा प्रह्मा राकुलो भूय पपात धरणीतले ॥२५॥ 
मामडेंचविंतं मुकत्वा गतासु सहसा तदा । 

इति तेन* शठाग्रेण स्वपितोर्मरणं कृतम |॥२६॥। 
तथावां पतितौ दृष्ट्वा महीप' शोकतत्पर । 

शोदनं विद्धे मानस: पर्ववच्चिरम्‌ ।॥२७॥ 
ततो5वादीन्महीश" पुरीहितादोन्‌ प्रति स्वयम । 
पितराकिय संस्कार्येतामिमों शिखिमंडली ।२८।। 
एतयो' सर्गंसंसिद्ध बे प्रापयध्वं सुराषगाम्‌ | 
अस्थोनि गोंसवर्णा दि ब्राह्मणे भ्यः प्रदीयताम ॥२९॥। 
विहितो हां ष संस्कार: सर्वस्तेमेत्सुखाप्तये ! 

तथापि न मया किथित्प्राष्त॑ प्राप्ता च दुर्गति: ।।३०॥। 
मृतस्वजनतप्स्थर्थ कुर्युर्वानानि ये शठाः । 

ते क्‍या देवसंसप्त्ये यज॑ते भर्मसंचयम ।॥३१॥॥ 

अहो कर्मगुरुत्व॑ मेउबेतनं' पक्षिधातजम ।" 

एवं चिंतयत: कृच्छात्प्राणर्मुक्त बुर्भमम ॥३२।। 
मबलाख्य-नदीतीरें अथ भीमाभिर्श बसम्‌ | 
व्याध्रादिरौद्रस॒त्वेश्व भीषण तोक्णकंटकः ॥३९। 
तत्राहं जनितों जाहैया* जाहकैना शभोंदयात्‌ 


मयूर इत्यर्थ:। 5 
सेहल्या इत्यथें: । दे 
यशोमतिना इत्यथं: । 


परहकच: शब्द रण्डॉ 
सत्प्राक पापोदसन्सता शुष्क दुग्धकु बा 5भवत । 
तरां संतापितो3्तो5हूं हृदुत्पन्नक्ष॒क्/म्विना #३५॥। 
ततोःहीनहमुय क्वोन्दिष्यसन्विष्यात्तुमाद सब । 
तेनाहि भक्षिणो द्रया वृद्धि कायो5पि में दुढ: ॥(३६॥। 
अथ रवा यो हतो दाज्ञा प्राक्‌ सोम दभीषणे बने । 
क्ुष्णसपोड5ति रोद्रात्मा तत्र मिथ्याशुभ्रोदयात्‌ ३७ ॥ 
सोज््यदा च मया दृष्टश्च रता सचरन्वने । 
गृढ़ीतो<नुदृढः पू छे कठ5हं पूव॑वच्छुना ।३5॥। 
अ्वादमानस्ततोज्त्‌ मा ऋ्रुद्धा वाछति पीडित:। 
न पुन. खादितू शवत: कटकाचितविग्रहम ।।३६॥ 
अत्ातरे समागत्य तरक्षो४पि कृतरश्वन । 
परिवृत्याघप्रकान्मा स्व भुक्लभुजगम्‌ (१४०३ 
श्रोटयित्वा तिराजातमुत्परा्य चर्म्म पापी: । 
अस्थि सच ण॑न कृत्वाति निस्थिश्चश्चछ्ाद वे ।४११। 
कवेन्नप्यति फूत्कारं तीब्रवेदनाय तया । 
कृच्छाम॒तो5तिदु-ख्रार्तोहं प्रावकर्मव शो कृत. ।४२॥। 
अथ सिप्रा नदी रम्या विशाल्ाबछसज्ज ला | 
विशालशाललग्नास्ति सपद्मासिकतान्विता ॥॥४३॥ 
रोहिताख्यो5भव मत्स्यस्तत्राह प्रापकृत्महान्‌ । 
शफरीगर्भेसज्ञात: प्रसूतोउईमृतमात॒क: (४४ 
बने मुक्त्वाति कण्डेब प्राणान्‌ सर्पोपि पाकत: । 
नया तक्राभवद्‌ दुःखी शिश्ुमारोउतिदारुण* ॥४५॥ 
अधथान्यदाप्यह लेन गहीतो मीचकासिणा । 
वैराद्धदातरादेत्य स्वपुच्छे ग्राग्मयेव सः ॥४६॥ 


३. सर्प दृत्यथं:। 


(8०. 


यशोधरखरित्रभ्‌ 


स्नातुमत्रांतरे प्राप्ता: कुन्जका दिजनोत्क रा: । 
तत्रेका कुब्जिका:पप्तत्सहसाहा रमूद्ध नि! ॥४७॥। 
शसोनु मामपहायाश्‌ ग्राहस्तामग्रहीद्दृढ़म । 
साप्यराटीत्तथा सर्वा यथाउगु: समयास्तटम्‌ ।।४५।॥। 
तदा दो नवच: श्र्‌ त्वा चेटिकाकथित नृपः। 
जगादसंसदो मध्ये कोपादुच्चेरिद तदा ॥४६।। 
कुर्वे निरपराधाना मगादीनामहं वधम । 

सापराध कर दुष्ट प्रमूंचाम्यत्र वाचिरम्‌ ।।५०॥। 
इत्युक्त्वाशु समुत्थाय स ऋ रस्तं ह॒दं व्यगात्‌ । 
पलाय्य भयभीतोहूं प्राविशं विवरं भुवः ॥५१॥ 
ततो राज्ञा समाज्ञातों हृष्टो धीवरघाटक* । 
प्रविवेश हृद दूरान्निदंयोउत्यर्थभाहुत' ॥॥५२॥ 
प्रक्षोभित हृद सर्व श्रम॑ वीत्वा शुभान्सिकान्‌ । 
जालेन भ्रमणनाति क्र रेस्तैविगतकृपे: ।५३।। 

यथा सो 5 तिभयत्रस्तो जाले जलचरो महान्‌ । 
पपाताशु भपाकेन दीघेकायो भयंकरः ॥५४॥। 
शीघ्र ततः समुद्ध त्य सर्वे निन्‍्ये तट हठात्‌ । 
प्रयत्नेन स पापोषसो धीव रे: पापबुद्धिभिः ॥५५॥ 
भीतिप्रदस्तटस्थोषि हिसितो दूषदा दिभिः। 
यष्ट्यादिकप्रहा रे. सकुधी राजाज्ञया खले: ॥५६॥ 
अथास्त्युज्जयिनीपाइवें पापाढ्य: पा णवाटकः? । 
कृत्स्नामनोज्ञताधा रश्चर्मास्थ्यादिसमाकुल. ॥५७॥। 
हारो मृत्वा स कष्टेन तन्नाउजाभूत्कुकमंणा । 
बद्धते सा क्षुघाक्राता प्रत्यह मातृवजिता ॥५८५॥। 


शिशुमारश्षमस्तके । 
शिशुमार. । 
कसाइवाडी | 


पठचमः सर्ये: ११३९ 
शर्तेषु तेबु सर्वध्‌ निःसृत्य विवरादहम्‌ । 
कियत्कालं स्थितस्तस्मिन्‌ जीवाहारी विभीत्हदे ॥५६॥। 
कदाचिन्मांसिकरेत्य तं हृदं मत्स्यकांक्षि्रि: । 
आत्वा जाल॑ तथा मुक्त यथा याति ममोपरि ।।६०।। 
मत्स्यं जालागत॑ ज्ञात्वा स्वांतस्तुष्ट्वा प्रविध्य ते: । 
उद्ध॒त्य स्वकरेर्नीतो बद्धामोहं जलात्‌ स्थलम्‌ ।।६१॥ 
दुषत्यादादिधातेस्ते प्रवृत्ता मां प्रहिसितुम । 
मा क्रुध्व मृति ह्यस्य तद्व॒द्धं नेति जल्पितम ॥६२॥। 
श्र्‌ त्वा तद्॒चनं ध्यान मयेत्येष दयादद्रंधीः । 
कारयिष्यति मे मोक्ष जलबद्धस्य दुःखिन. ॥॥६३।॥। 
पुनः प्रोक्त वचस्तेन रोहिताख्यो झषो्प्ययम्‌ । 
भोज्यश्च स्यान्नवो राज्ञों हतोड्य क्लिस्तताः ब्रजेत्‌ ॥६४॥ 
आरोप्यापह तत खट॒वा नीत्वा तेनिजपाटकर्म । 
तुणगेहस्थदेशेककचारे निर्देयंध त ॥॥६५॥ 
जलजेन मया घारा स्थलजा सातसततिः । 
सोढा तीब्रतरा क्षुत्त्‌ द्दशशीतातपादिजा ॥६६॥ 
दु'खेन महता मे5पात्कथचिद्र जनी क्षय म्‌ । 
ततो5ह दर्शितः प्रातमंत्मूनोस्तैध नेच्छया ॥॥६७॥। 
सोउ्प्यादायातिमूढात्मा मा ययौ मातु रतिकम्‌ । 
तस्या अग्रे निधायेत्य वक्‍त्‌ नम्नः प्रचक्रमे ।।६८॥। 
अम्ब रोहितमत्स्योय पितुणा प्रोणमे क्षम । 
श्राद्धाथरच स्मृतो वेदे इत्युक्तं वेदवेदिभि: ॥६६॥। 
अतो प्प्यस्याप्रिषेण त्व कुरु श्राद्ध च येन मे । 
पिता चन्द्रमतति स्त्रर्गे भुक्‍्ते सोख्य [मनो रथम्‌ ] ।।७ -॥ 
धत्त्तातो मस्तके पाद छित्वा पुच्छ तयापिषम्‌। 
नोत्त्वा महानसे चाज्येतलित सर्वतों मम ।७१॥। 


क- पत्तनम्‌ । 


हरे. यशोधरनकरिकर्म्‌ 
भायेयेद॑ पलं मुक्त सार्थ पुत्रस्नुषा जने:। 
इत्यादि विविध दु खमनुभय चिरान्मृतः ॥७२॥ 
अथ हा रचरी पर्वमजाया कॉथिता नूप । 
तस्या गर्भवतीर्णोहूं बरणो' दुरितोदयात ।।७३॥॥ 
प्राप्य जन्मातिकष्टेन बाल्वेपशर्भसुधादिजम । 
शोतोष्णादिभव चेव योवन लब्धवानहम्‌ ।[७४।। 
एकदा मूठधीः कुबेन्कामसेवां सहाम्बया । 
स्वासक्तमनसा दृष्टो यूथनाथ महाविना ।७५॥ 
कोपादह तथा तेन कुक्षौ शव गेण दारितः । 
यथा जोव: सशुक्रो में सक्रांतस्तदजोदरे ।७६॥। 
जियमाणेन दुःखेन मयेत्थं पापिनात्मना । 
आत्मात्त्र जनितो राजन्स्वशुक्र णात्ममात रि ७७३ 
ततोन्यदा स यूथेशो दृष्टो मत्सूनु भूभुजा । 
तया5बया5जया साक  प्राप्तप्रसवका लया ॥७५॥। 
मृगयालाभरुष्टेन तया साद्ध शरेण सः । 
विड्रो महीभूता पापादभव विगतासुक' ॥७६।। 
प्राप्पतो विद्धलक्षो च पितरो में ददर्श माम । 
चलत मातृगर्भस्थ हिंसानदान्वितोषि सः ।॥5०॥॥ 
विपाट्य जठर तस्या राज्ञा निस्सारित: शने:। 
चन्द्रमत्याख्यया छागः सुदरो5हूं समपितः ॥5१॥ 
अजा गोपाल कास्थेशानु संस्काराय जावित: । 
अन्यमातृपय पाने: प्राप्तोड्ह यौवन॑ क्रमात्‌ ॥८२॥। 
अथेकदाति रौद्रेय यशोमति मही भुजा । 
उक्ता कात्यायनी देवी नत्वेदं पापकारणम्‌ ॥5३॥॥ 


१. मरभो--यशोधरश्छागरूपेण जात. । 


पजचमः सर: ११३ 


यदि स्यात्‌ सफलो मेड मृगया देवि ते परान्‌ । 
विशति महिषान्‌ दास्थे भवत्यागत्य प्रियंकरान्‌ ।।८४॥ 
तेनानुसिद्धयात्रेण कालतालस्य योगत: । 

हता: सुमहिषा हर्षान्निदंयेन तदंगणे ॥॥८५॥ 

सर्व तदामिषं नीत॑ राजपू सां महानसे । 

शाशो मातुद्विजातीना परेषां भोजनाय च ॥८६॥। 
शठेन सूपकारेणेतस्मिन्नवसरे नृपः। 

विज्ञापितोति नम्र ण पलशुद्ध यर्थमेव हि ॥5५७।॥। 
स्वाधि यत्किचिदुच्छिष्ट काकमार्जा रमडले. ।| 
आत्रातं तदजेनाशू शुद्ध स्यादिति वाग्मनो ।।८८॥। 
ततोज्वादोत्स मूढात्मा महाजं तं समानय । 
तेनानीयास्मि बद्धोह कर्मणा तन्महानसे ॥।८५९।॥। 
पिपासायासितःस्तत्र क्षुधाक्रांतो5तिदुःखभाक्‌ । 
आस्ते यावदहूं तावन्मे5भूज्जातिस्मरस्तदा ॥॥६०॥ 
मत्सुखार्थ मत्पुत्रेण महा रे: पकतय: परम्‌। 

भोजिता मधुमास द्यैर्भकत्या वेदविदा सुदा ॥६१॥ 
स्वर्णगोभूमिदानानि दत्तानि में पिता समम्‌ । 
प्राप्नोतु चन्द्रमत्येति भणित्वादि वितत्फलम्‌ ।६२॥ 
में तत्रावस्थितस्पापि किचिन्तायाति केवलम्‌ । 
व्धते क्षत्पिपासा च ढु खं मानस-कायजम्‌ ।॥।६३॥। 
यथांभोमथनात्सर्पि रहिवक्त्रात्सुधा क्वचित्‌ । 
धर्मांगिहननात्की ति: क्वाचा र: राज्जायते न न |६४॥ 
तथा पुत्र प्रदानेन पितृणां तृप्तिरेव न । 

अतः श्रद्धादिक दान॑ पुसां स्थातृतुषक्ंडनम्‌ ॥६५॥। 





१. पिपासापीडित: इत्यर्थ: । 


हा 
११४ 


यशोघरचरित्रभ्‌ 


भबत्वा गतेषु सर्वेष्‌ भूंजानं सपरिच्छदम्‌ । 
दृष्ट्वा यशोमतों दारेमें चित्त यमभूत्तदा ॥६६॥ 
दृश्यतेउतः पुर सब॑ न पुनद्‌ श्यते प्रिया । 
अमृतादिमहादेवी क्‍्व गता मेउसुनाशिनी ॥६७॥ 
बथेद प्रावदत्‌ कारषिद्दासों दास्या सम॑ हतो। 
हतानां महिषाणामद्यैव गधो5तिदुस्सहः ॥६5॥। 
अन्या5वोचदिदं नाय गधों महिषकायज: । 
क्ष्टपी डितदेग्या हि कितु मोनाशनात्तनों: ॥६€॥ 
अतो5ष्थाह परानेयं मीनभक्षणदोषत: । 
जाताति क्ष्टिनी कितु विष दत्त्वानया बलात्‌ ॥१००॥ 
स्वभर्त्ता मारितस्तेन पापेनेय विनिदिता । 
दुर्गधा कृष्टिनी जाता दुःशीला श्व भ्रगामिनी ।।१० १॥। 
चेटीवाक्य समाकण्य शात्वा सा पुश्रसन्निधौ । 
उपविष्टा मयात्यंतबीभत्सा मत्प्रियाइशुभा ॥१०२॥ 
शीर्णा पुलिनखा पादस्फूटिता हस्वनासिका । 
प्रविष्टनयनातीवर्निद्यकाया कुरूपिणो ॥१०३ ॥॥ 
ततो मयेति सध्यात यदात्मास्या: शुभो भुवि | 
स्थाच्छुभशच तदा काय' स्वातीव दुष्टचेष्टया ॥१०४॥ 
यदा5भत्स पुनदु ष्टस्तदा तेन सम वपु: । 
बभूवाउ्शुभयोगेन दुर्गंध च घृणास्पदम्‌ ॥१०५॥ 
अहो पाप न कतंव्य प्राणान्ते पि क्वचिद्बुधे. । 
कृत्स्नानिष्टाक रीभूत मे चितेति तदाउभवत्‌ ।१०६॥। 
सूपका रस्ततो देव्या प्राथित: छागलामिषम्‌ । 
भूषो5पि त प्रति प्राह छाग॑ कृत्वा भडित्रकम्‌ ॥१०७॥। 
आनयेम हि मद्राशु ह्मनेन मदवक्लिना । 
तेनापि मम पादेक सछिद्य विहितक्रियम्‌ ।१०५॥ 


परुचन: सर्गः ' ९१५ 


“निह्ठितं मत्सुतस्याग्रे भूपोप्पीदमुंवाच सः । 
स्वल्पं दस्वा द्विजस्यास्य स्वगंस्थपितृत॒प्तये ।१०९॥ 
मातु: शेष प्रयच्छेदं सोप्यश्ेषं तथाउकरोत | 
अहो मूखेजनानां पापाढ्या चेष्टा भुवीदुशी ॥११०॥॥ 
अथाजा या हता साढूं प्रागनेन मत्सूनुना ॥ 
सो5भवन्महिष: स्वाधात्कलियविषये महान्‌ ॥१११॥ 
अहुवस्तुभतां गूर्वी' वरदतवणि क्पते: । 
शोणिकां स पुरी प्राप विशालां! किल्विषोदयात्‌ ॥११स॥ 
अपनोतभर रस्तीब्रतापदाहार्तपीडितः । 
सिप्रा-नद्यां स मग्नोउस्थात्सुखेन शोतयोगतः ॥११३॥॥ 
सां निम्नगाजलं पातु संप्राप्‌ राजघोटकाः। 
तेषु धुर्यों विषण्णेन तेनाइबों दारितों हठात्‌ ॥११४॥ 
तद्घातान्निपपाताइवो5्म्द्भ्रमो सहसा व्यसु: । 
लब्धवार्तो नृपस्तस्मिश्च॒ुकरुधे तस्य पालकात्‌ ॥११५।। 
जगादानु समासन्न सूपकारं प्रति क्रधा । 
भडितरक विधायाशु महिषं तं ममानय ॥११६॥।। 
स गृहीत्वा तमानीय लोहकीलचतुष्टये । 
चतुष्पादेषु बद्धाशु निगडेनिदेयों दृढ़म ॥११७॥॥ 
सुृत्वाग्रेरस्य कटाहूँ च हिग्वादि[जल |” संभूतम्‌ । 
ज्वलदुदरमानेन पपराच खदिराग्निना ॥११८॥ 
तत्पानीयं पपरी स घात्पावकेन करालित्त:। 
निससाराखिलस्तेन जाठरों मलसंचयः: ।११६९॥ 

, कदन कर्षणं प्राय: कुवेन्त्तका रमायतम्‌ । 
पतनोत्वतनं कोण: पृर्व॑पापेन पच्यते ॥१२०॥ 


१. के. ख. ग. ध. गोणिकां स विशालां पुरीं प्राष'***** । 
३. क. ख. ग. घ. नौर 


यशोध रचरित मृ 


अथाज्ञा निर्यंता राशः पक्‍व पकक्‍व तदासिषम्‌ । 
छित्त्वा छित्वास्य दुष्टस्यानी यतों भोजनाय मे ॥१२१॥४ 
ततोञ्सौ पच्यते यत्र प्रदेश तत्र ऋृत्यते । 

क्रियते सूपकारेण भुज्यते तेन्नुपादिभि: ॥१२२॥ 
पश्यतस्तदवस्थां में भयत्रस्तस्य तद्घात्‌ । 

धारीरं मानस दुःखं जात॑ तोब्तरं तदा ॥१२३॥। 
स्मरतोउ्यापि तंददु:ख पर्यांग मे प्रवेपते । 
पवनाहतपत्र वा दुस्सहूं त्व महोपते ॥१२४॥ 
यावदेव॑ तिपादेन तिष्ठा म्यस रणो 5सुखी । 

शज्ञा प्रोक्तमिमं छाग कृत्वानय भडिश्रकम्‌ ।१२५॥। 
समुद्धृत्य ततस्तेन क्षिप्तोहं पापिनाउनले । 

परं दावं प्रकुर्वाणो भजन्स्यंदादिक मुहु. ॥१२६।॥ 
छिद्यते भिद्यतेष्गं मे सिच्यते लवणाबुना। 

दह्मते पावके दो प्देउशुभात्‌ तस्य व तज्जने: ॥१२७॥ 
एव प्रागर्जिताश्रेयः पाकेनाह मृतश्चिरम्‌ । 

दुः:खं तीव्रतर भुकत्वा वल्लिकायाशयोद्भवम्‌ ॥ १ २८॥। 


एव दुःखमनारतं च विविध धर्मात्याद्धिसनात्‌, 
सत्वानां प्रभवेद्विमूढहमनसां घोर चिरं दुगंतो । 
मत्वेत्यत्र जना जिनेश्वर वृष मा भो त्यजंतु क्वचित्‌, 
प्राणान्तेप्यशुभाणंवा गिवधन मुक्त कुरुध्वं च मा ॥१२९॥ 


ये साधयति चरण सुखरत्नवाद्धि 

दुश्ज्ञानशुद्धमनिशं विविधं च योगम । 
जातापनादिजमपीह दिसतु ते मे 

श्री साधवोज्च्र नमिता: स्वगुणान्‌ गरिष्टान ॥१३०॥॥ 


इति श्रीभट्टारकंसकलकीतिविरचिते यशोधरचरित्रे 
चन्द्रमती-पचम-भव-वर्णनो नास 
पंचम. सर्ग. ॥५॥ 


बष्ठ: सर्ग: 

महृव्तधरं घीर॑ वंदेह मुनिसुन्नतम । 

विश्वब्रतप्रदं देवदेव॑ सदक्नतहेतव ॥१॥ 

अथ तत्रेव पाणानां पाटकेशशचिसंकुले । 

आवां हि कुक्कुटो जाती कुक्कुटीजठरेड्शुभात्‌ ॥२।। 
एकदा सावयोर्माता प्रसुतसमयोन्मुखी । 

पापिना वृषदंशेन ध्राशिताइशुभकरमणा ।॥। श।। 

पतितं जठरात्तस्या आवयोद्देबयोगत । 
कथंचिदंडकद्धंदं कचारस्थपुटा वनों |।४॥ 
मासंके ततन्न शोतोष्णवाताञ्दच प्रपीडितो । 

क्षत्‌ षाभि. स्थितावावां दीनावंवातिगों नृप ॥५॥ 
अथास्मन्मस्तके काचित्कचारं श्वपचांगना । 
आनोीयाक्षिपदावाभ्यां तद्घाताद्रटित भयात्‌ ॥६॥। 
श्रुत्वा शब्दं च विक्षिप्य तं कचारं क्रमेण सा । 
दृष्ट्वा वां सुन्दरो नोत्वा जगाम निजमंदिरम्‌ ॥७।॥। 
कीटासनादिससक्ती तन्न दृष्टावथान्यदां । 
आवामागच्छता चंडकर्मणा रूपिणों बनात्‌ ॥५॥। 
मत्वा राज्ञों भ्रवं योग्यो क्रीडार्थ चःरुलक्षणी । 
तेनावा दर्शितो रम्यौ स्वय नोत्वा यशोमतेः ॥६॥। 
सोप्प्याप नितरा प्री तिमस्मद्दश्शनमात्रत. 

पिठेणां दशेनं कि नो नृ गां तोषाय जायते ॥१०।॥॥ 
पोषणार्थ स्वयं राज्ञा तस्वैवाबां सम्पितो। 
तेनावयोर्युग नीत्वा पंजरस्थ कृत गृहे ॥११॥ 
तन्नावयों रजन्येका सुखेनेब गतः क्वचित्‌। 
-शोतवाता दिसंत्राणा न्‍नो रपानास्कणादनात्‌ ॥ १२॥॥ 


] 


यशोधरचरित्रम्‌ 


अबांतरे ययो साद्धमंत:पुरजनादिभिः । 

रंतुं यशोमतिर्भूपः फलाढयं सुन्दरं वनम्‌ ॥१३॥ 
श्‌पं बनगत ज्ञात्ण्य सोउस्मत्युण्यप्रपेरित: । 
चंडकम्म प्यगादस्मत्पंजरेण सम वतम्‌ ॥१४॥ 
तत्र चितोहरोद्याने ! राजसोध ददर्श सः। 

तूयं सप्ततलं रम्य शिद्नोरत्नप्रभान्वितम्‌ ॥१५॥ 
तथासन्नं सित दृष्यमद्राक्षीत्तलरक्षकः। 

आवां तत्र निधायाभूदवनदर्शनलो लुप: ॥१६॥। 
एकाग्रध्यानसंलीनमेकमुक्त्यध्वगामिनम्‌ । 

एक स्वात्मसुख तृप्तं धी रमेका किन वरम्‌ ॥१७॥ 
हाशापाशातिंग रागद्वेषद्रयविवर्जितम्‌ । 
कर्मात्मनोडिद्विधाकर्तुमुद्यतं द्वितपो न्वितम्‌ ।१५॥॥' 
जिदंडारि तिशल्यघ्न त्रिज्ञान गुप्तिसंयुतम्‌ 
ध्यज्ञानयवंसंत्यक्त रत्नत्रितवभूषितम्‌ ॥१९॥ 
चतुराधनाधार चतुर्गेतिनिवारकम्‌ । 
बतु:कषायशत्रुघ्न॑ चतुर्धात्ववघातकम्‌ ।।२०॥। 
पंचमगतिसंसक्तं पंचाचारपरायणम्‌। 
पंचसमितिसयुक्त दृढपंचमहाब्रतम्‌ ॥२१॥ 
षड्द्रब्यज्ञायक पूज्य पैड्जोवातिदयापरम्‌ । 
षडन्नायतनघ्त हि षघडावश्यकतत्परम्‌ ॥२२॥ 
सप्ततत्त्वप्रवीणं सत्सप्ताद्धिपरिभूषितम्‌ । 
सत्सप्तमगुणस्थाने स्थितं सप्तभयातिगम्‌ ॥२३॥। 
मदाष्टहस्तिसिह द्यष्टमी भूगमोद्यतम्‌ । 
अष्टकर्मा रिहंतारं सिद्धाष्टगुणकांक्षिण म्‌ ॥२४॥ 


१७ क. छ. ग. ध. मनोहरोधाने 
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नवब्रह्मव्रतोपेत॑ दशधमंगरुणाकरम्‌ । 

शोलायुध॑ दिशावस्त्र वपुःसंस्का रवर्जितम्‌ ॥२५॥ 
तपोभिः कृशसर्वाग मुरजादिपुरस्स रे: । 

मलजल्ला दिसंलिप्तं॑ द्ाकृश गुणसपदा ॥२६॥। 
विश्वसत्वद्तोद्य॒क्त भवाब्धेस्ता रक॑ सताम्‌। 
कामघ्न॑ं कामद वंद्य पापभीत क्रपापरम्‌ ॥२७।॥। 
इत्यादिसुगुणाधारं तस्याभ्यासे मुनीरव रम्‌ । 
अशोकद्रुमममले5यात्सनिविष्टं ददर्श सः ॥२८॥ 
ततस्तेनेदमाध्यात नग्नेनाशुचिना वनम्‌ । 

राज्ञो निलंज्जचित्त न वरमेतेन दूषितम्‌ ॥२६॥ 
अत: कैनाप्युपायेन वतान्निर््रटियाम्यहम्‌ । 

लब्धो बाय॑ मयोपायो गत्वा पृच्छामि किचन ॥३०॥॥ 
यद्भणिष्यत्यय तत्कथयिष्याम्यहमम्यथा । 
यावत्तावत्समुद्रिज्य यास्यत्येष वनात्स्वयम्‌ ॥३१॥ 
इति ध्यात्वा ततो गत्वा त प्रदेश विधाय सः । 
मायया वंदनां दुष्टो मुन्यहृयंते हम पाविशत्‌ ॥३२॥ 
प्रस्तावेईस्मिन्महान्‌ योगो यातः सम्पूर्णतां मुनेः। 
धम्मंवृद्ध याशिष तस्म दत्त्वाउस्थाच्छमंणा यति: ॥३३॥ 
दृष्ट्वा मुनि सुखासोन पप्रच्छेदं दुराशयः। 
त्वयाज्त्र कि मुने ! ध्यात्तमेकाग्राहितसहुदा ॥३४॥ 
विदन्नवधिना तस्य दौष्ट्यं हीदं जगाद सः। 
यातायात॑ प्रकुर्वन्ति संततं स्वतंवों यथा ॥३४॥ 
यथात्र संसृती जीवा ग्रहणंत्यंगान्यनेकश: । 
मुंच॑स्यन्यानि सर्वे च स्वकम्मं श्ु खलावता: ।३६॥। 


$ 





१. सुदंगमध्यतप:अमुजेः । 


३२० यशोधरचरित्रम 


लक्ंते विविध दुःखं चतुर्गतिभवं सदा । 
जन्ममृत्युजरोत्पस्नं त्रस॒स्थावरयोनिषु ॥३७॥ 
परोषस्माज्जायते मोक्ष: केषांचिच्च विरागिणाम्‌ | 
तपो रत्नत्रयेणेव नित्योषनंत-सुखार्णवः ।॥।३५॥। 
जनोक्तमार्गंतो ज्ञात्वा मया5पि गृहबंधनम्‌ । 
स्यक्त्वा मोक्षाय दीक्षेयं ग्रहोता मुक्तिदुतिका ॥३९॥ 
देहाददेही पृथग्भूत सिद्धर्प निरजनम्‌ । 
गुरुपदेशतो ज्ञात्वा ध्यायेदेकाग्रमानस. ।।४०॥ 
चंडकर्म्माह भो राधों कि भदो वपुरात्मनो:। 
यमी जगौ स्फूट भद्र चेतनाचेतनौ यत.॥४१॥ 
चडकर्म्माप्यतोथ्वादीत्साधो जीवो5स्ति जातु न । 
यथा चंपकनाशेन तद्गंधोत्र विनश्यति ॥४२॥ 
तथा देहविनाशन नस्येत्तच्चेतना स्फूटम्‌। 
अपमुना हेतुना जीवाभावो निश्चीयते भुवि ।॥४३॥ 
मुनि प्राह न भद्ववं तदगंधोउत्र यथा पृथक । 
दृश्यते तैललग्नोंडगात्तथा जोबो न सशय ॥॥४४॥ 
सि उवाच]? यते नव यतदचौरो भयकदा । 
प्रक्षिप्यान्नोष्ट्रिकाया सा जतुनापिहिताखिला ॥४५॥ 
स तस्यामेककालेन प्रापन्ध्राणविमोचनम्‌ । 
पश्यतापि मया यत्नान्न दृष्टोः जोवनिगम. ॥४६॥ 
अतो जाने न भेदो5ल्ति संसृती देह-देट्नोः । 
किन्तु जीव: स एवारगं चांगं जीवो न चापर' ।॥४७॥ 
पुन्जंगौ मुनिर्मित्र सशंख केनचित्पुमान्‌। 
विनिक्षिप्योष्ट्रिकायां सा लिप्तास्थर्थ हि लाक्षया ॥४८५॥। 
१. क. ख. ग. ध. सो नुवाच | 


२. क. ख. ग. ध. अदर्शी । 
३. के, भिन्‍न । 
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निःशंक॑ धमतस्तस्य शंखनादों बुधेबंहिः। 

अयते न च नेत्राभ्यां दृश्यते निःस रन क्वचित्‌ ॥४६॥॥ 
यथा शांखध्वनिस्तस्या निःसरन्नोपलन्यते । 

तथा जीवोःप्यतो विद्धि पुथक्त्वं बपुरात्मनो: ॥५०॥ 
कोट्टपालस्ततोथ्प्याह नेब॑ पूज्य यत्तो मया। 
तोलितस्तस्करो जोवस्तुलयात्र पुनर्म तः ॥५१॥ 
यावन्मात्र. सजी वस्त॑ विनाभृत्सो5पि तत्समः। 
अतो5वगम्यते व्यक्तमेकत्वं चात्मकाययो: ॥५२॥ 
ऋषिवक्यिमुवाचेदं नि:संग. केनचिद्घट: । 

वायुना पूरितः पच्चात्त' विनाप्यत्र तोलित ॥५१॥ 
ससमी रो उसमीरोसो य्थेंक्सममानकः । 

तथा प्राणी स जीवो5च्र कायःस्यादेकरूपक: ॥५४॥ 
अनेन हेतुनावेहि देहान्निर्वेतनाद श्रुवम्‌ । 
चेतनालक्षणं जीव चानन्‍्य वाप्यनुमानत' ॥५५॥। 
सो<वोचयुक्तमेवात्र नेद साधो मयेकदा। 

अन्यायी तस्कर: खड' खंडितोपि तिलोपमे. ।५६॥ 
आत्मा दृष्टो न यत्नेन तत्सवा: निरोक्षितः। 

अतो जानेउत्र नात्मास्ति देहादल्य कदाचन ॥॥५७॥। 
त॑ प्रत्याह मुनोन्‍्द्रोडन्वारणिखडो हि केनचित्‌ । 
खंडित: सूक्ष्मखंडेस्तत्‌ सर्वागार्निनिरोक्षित' ॥५५॥ 
न दृष्टो विद्यमानोडपि प्रयत्नेन यथा तथा । 

खंड संखडिततेः्गेषपि नांगी स्थाद दृष्टिगोचर' ।॥|५६॥। 
अतोषति निश्चय कृत्वा मद्‌व ज्येउ्सत्यदूरगे । 
देहादभिन्‍्नगु्ण: पूर्ण जीवद्रब्य सचेतनम्‌ ॥६०।॥॥ 





है, के. ससमीरोउ्सौ यर्थेक्तोलित, समसानक: । 


श्र 


यशोप्तरच रित्रम्‌ 


सूक्ष्मं कायसमं धोरमनादि चावितर्व रम्‌ । 
करमंणां कत्‌ भोक्तारं जानोहि जिनशासने ॥६१॥। 
इत्याकर्ण्यं स मोनोस्द्रं वाक्य सत्यप्रतिष्ठितम्‌ 
शुद्धभावाश्चितो5वादोन्‍्नत्वा तत्पादपंकजम्‌ ॥६२॥। 
स्वामिन्‌ निरुत्तरो जातो कि वदात्र करोम्यहम्‌ । 
वचरचंडोदित श्रुत्वा जमादेदं कृपापर: ॥६३॥। 
यतींद्र' कुरु घोमत्वं धर्म विश्वसुखाक रम्‌ । 
सर्वेसत्वहित त्यक्त्वा पाप दुःखार्णव सदा ॥॥६४॥ 
धर्मवाक्यमथाकप्यं चंडो नम्नोः्वदन्मुदा । 
धर्मेन'!सो: फल स्वामिन्‌ कोद्॒श मे निहूपय ॥६५॥ 
तत. प्रचक्रमे बक्‍तूं साधुस्तदाभिवाछितम्‌ । 
कृपया श्रुणते भव्य कथ्यमानं मया5खिलम्‌ ॥६६॥४ 
मदोन्मत्ता गजास्तुना वायुवेगा हया रथा: । 
योधाश्च सबला- कोश राज्यं शत्ुभयक रम्‌ ॥ ६७॥ 
लावण्यकूपिका रामाः कामदेवनिभा: सुताः। 
बांधवाइ्चानुकल स्वकुटुंबं सुखताधनम्‌ ॥६८॥। 
सिधिरत्नादयोउन्या वा सपदो<खिलशर्म दा: । 
यशो भोगोपभोगादिछत्रशय्यासतान्यपि ॥॥६६॥ 
यानादि-सारवस्तुनि नोरोगत्व सुख्पता। 
आज्ञाप्रभुत्वमान्यत्वे विद्वत्वादिगुणा: शुभा: ॥७०॥४ 
इच्धवत्वं चक्रवतित्वं बलकामादिसत्यदम्‌ । 
देवत्व तीथेनाथत्व सौख्यं लोकत्रयोद्भवमभ्‌ ।७१॥ 
एवमादिमनोज्ञ सद्घाभिकरिह लभ्यते। 
घमंकल्पतरो: सर्व तत्फलं विद्धि तत्त्वत: ॥७२॥ 


६. धर्षपापयोरित्यर्थ: । 
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दुर्व्याधो सागरेषरुण्ये मृत्यों [वा] दुद॑ रे रणे । 
सर्वेत्रापदि धर्मोज्यं शरण्यों नापरोंडगिनाम्‌ ॥।७३॥ 

! * ध॒र्मान्माता कविता बन्धुर्ध्माददेवा' सतां स्वयम्‌ । 
किकरा इव कुर्वन्ति लोकत्रयभवं सुखम्‌ ॥७४॥ 
नाय5तिकुत्सिता: पुत्राः शत्रुतुल्याइच बान्धवा । 
मातृपितकुटुम्बादा: ह्यश्रेयों दुःखदायिन: ॥७५॥। 
दारिद्र य रोगबाहुल्य दुर्भगत्व कुशोलता । 
कुकुलं कुत्सिता बुद्धि: कुरूपित्वं कुजन्मता ॥७६॥ 
परक्षिकरता5कीतिर्नीचसंगो5तिम्‌ खंता । 
पंगुम्‌कांध ही नत्वं बधि रत्वादयो5शू भा: ७७॥। 
व्यसनित्व दीनत्वं दुर्गंतिदु :खसंतति: । 
ऋरत्व” कृपणत्व हि पापित्वं स्वल्पजीवितम्‌ ॥७८॥ 
निर्देयत्वं वियोग: स्वेष्टानां चानिष्टयोगता । 
निर्गुणत्व हि द्वीनत्व लपटत्व कषायता ।।७६॥ 
कुज्ञानत्व कुसंगत्व हेयाहेयाउविचा रणम्‌ । 
कुटिलत्वं कुमायित्वं मिथ्यात्वं चातिराग्रिता ॥५०॥॥ 
एवमादमनोज्ञ यत्‌ ससृतो प्राप्यतेडगिमि.। 
जानीहि तत्फलं सर्व पापधत्त्‌ रशाखिनः ॥5८१॥ 
यत्किचिद॒दु:खदं वस्तु कुगतिरयत्रि दुःखदा ; 
ये रोगा दू.सहाः पापात्तत्‌ क॒त्स्त जायते न णाम्‌ ॥८र॥ 
बपुषा मतसा वाचा मिथ्यात्वेनाब्रतेन च । 
कषायेनाज्य ते पाप शर्ठ: स्वानर्थकारणम्‌ ॥८३॥ 
मनोवाक्श्राययोगेन यतिश्रावकगोचर: । 
साध्यो धर्मों दयामलो न च हिसादिना क्वचित्‌ ॥८४॥ 





है. का, का. ग घ. भच्‌। ही करता 
३५ के. ख. ग. घ. कृपणत्व हि क्रत्वं । 


डक 


हर ४ 


वश्ोधरचरिजम्‌ 


झात्वेति चंडकर्मा त्वं हित्वा पाप हि दुस्त्यजम्‌ । 
कुरु धर्म जिनेन्द्रोक्तं विश्वशम्मकरं परम ॥५५॥ 
अथ प्राक्षीन्मुनि नत्वा चंद्रकर्मा तिशुद्धधी: । 

भगवन्‌ गहिणां धम्मं कृपां कत्वा ममादिश ।८६॥ 
ततो यतिजंगौ भद्र स्थिरीकृत्याशयं खणु । 

बयते श्रावकाचा रजं समासेन सद्वुषम्‌ ।।६८७॥ 
आप्तागममुनीन्द्राणां श्रद्धानं तद्धि दर्शनम्‌ । 
शंकादिदोषनिष्करान्त गुणाष्टकविभू षितम्‌ | ८८५॥ 
तरोर्मूल यथा घाम्नोउधिष्ठानं कथितं जिने: । 
तथा कत्स्नव्रतानां च सम्यकत्वं शूद्धिकारणम्‌ ।।5९॥॥ 
मद्यमासमधुत्याथ. सहोदुबरपचर्क' । 

इत्यष्टो हि ब्रतादीनामादौ मलग्रुणा: स्मुताः ॥६०॥ 
चूतमाससुरावेश्याखेटचौयंपरागना: । 

सर्वेपापकरं त्याज्यमिदं व्यसतसप्तकम्‌ ।।६१॥ 
अणुब्नतानि पंचेव त्रिविधं स्थाद्गुणव्रतम्‌ । 
शिक्षाव्रतानि चत्वारोति स्युर्द्गादशसद्ब्रता, ।६२॥ 
कायवाकचित्तयोगन त्रसागिपरिरक्षणम्‌ । 
कृतादिना विधत्ते यस्तस्यादं स्याद्गुणब्रतम्‌ ॥६३॥। 
सर्बंसस्यादिनिष्पत्ती यथा नीरं निरूपितम्‌ । 
समस्तव्रतसिद्धों च तथाउहिसाब्रत जिने' ॥६४॥। 
सत्यं ह्वित मित ब्र॒यात्‌ सारं धर्मयशस्करम्‌ । 

मम हिसादिदूर यो द्वितीय॑ स श्रयैद्त्रतम्‌ ॥६५॥। 
परस्व पतित नष्टं विस्मृतं वा क्वचित्सुधी: । 
क्त्स्नाहि! वाउत्र नादतत साचोर्याणुत्रतं भजेत्‌ ॥॥६६॥ 





३४ के. ख. कृष्णाहि वा 
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धष्क; से: श्रर 


यः स्वनारीं विनान्येषां रामाः पश्यति मातृवत्‌ । 
धीमान्वेश्याइनासक्तस्तस्य तुर्य मणुव्रतम्‌ ॥६७॥ 
क्षेत्र वास्तु घनं धान्यं दासी-दासरचतुष्पदम्‌ । 
आसन शयन व॑स्त्रं भांडं चेति बहिदेश ॥॥६५॥ 
ह॒त्वा लोभ॑ व्यधात्सख्या यो बाह्य॑ दशवस्तुनि। 

स संतोषसुधां पीत्वा पत्रमाणुत्रत भजेत्‌ ।।६९६॥ 
क्रियते यात्र मर्यादा देशाटव्यादिय|जने, । 
बुधेदंश दिशा सा प्रोच्यते दिग्विरति. स्छुटम्‌ ॥१००॥॥ 
कार्य विनाधहेतुस्च प्रारंभस्त्यज्यतेतत्र य:। 
हिंसादातादिक: सानथ्थदंडविरति: स्मृता ॥१०१॥ 
सर्वसरधानक कद मूल कोटयुत फलम्‌ । 

नवनीत च पुष्पं च निशाहारं चतुविधम्‌ ॥१०२॥। 
अगालितं जल॑ तक व्यंजनाननादिक त्यजेत्‌ । 
दिनद्वयस्थितं धीमानन्यद्वागमनिदितम्‌ )१०३॥ 
अन्नपानादिभोगानां या संद्या क्रियते सदा । 
भूषणादुपभोगाना! स तुतोय॑ गृणब्रतम्‌ ॥१००॥ 
गृहपाटकवीथीग्रामा क्कोशादिभिदिशाम्‌ । 
विधीयत्तेउत्न मर्यादा या सा देशावका शिकम्‌ | १०५॥ 
सामायिकाभिषं शिक्षात्रतं हि द्वितीय॑ बुध: । 

कार्य कालत्ये नित्य पापध्ने धर्मंका रणम्‌ ॥१०६।॥। 
भष्टम्या च चतुर्दश्यां कर्तव्य: प्रोषधो वर. । 
गृहारंभाउजिल हत्वा स्वगेमुक्त्य दिसौद्यद: ॥६०७॥॥ 
मुनींद्राय सदा देयमाहारादिचतुविधम्‌ । 

दानं शक्त्या च भक्त्या च स्वर्गमुक्तिसुखाकरम्‌ ।१०८।॥॥ 


है. बारबारमित्यथी । 


२९९ वशोधरचरिन्‌ 
अंते सल्लेखना कार्या हत्वा मोह गृह्क्षमण्‌ । 
सर्वहारं थ मोक्षाय मुक्तिश्री दुतिका परा ॥१०९॥ 
इमं गाहंस्थ्यधर्म यो विधत्त भावषषवेकम्‌ । 
प्राप्य माक॑ नुराज्यं थ क्रमाणशाति शिवालयम्‌ ११०॥ 
त्यकत्वा पाप॑ च मिथ्यात्वं भव्येम॑ गृहिणां बृषम्‌ । 
गृहाण भावशुद्ध याद्य मुबत्ये हिसादिव्जितम्‌ ॥१११॥ 
मुनिनोकत वच: श्रुत्वा चंडकर्मा जगो ततः। 
यद्भव दूधिः ममाव्यातं तेससब भगवन्मया ॥११२॥ 
महिसाव्ज॑मग्राहि यन्‍्मे हिसाकुलब्रतम्‌। 
परपरासमायात॑ पितृवंशसमुद्भवम्‌ ॥११३१॥ 
अनूवाच वचो योगी कुलायात॑ं यथाउशुभम्‌ । 
दारिद्र यादिमद्वाकष्टं प्राप्याशेग्यं धनं बूधेः ॥११४।॥ 
त्यज्यते च तथा त्याज्यं त्वयेदं कुलजाखिलम्‌। 
हिसादिकञ्च मिथ्यात्वं शीघ्र हालाहलोपमम्‌॥ ११५॥ 
यदीम कुलधर्म चेन्न त्वं [व्यजस्चि!] साम्प्रतम । 
यथेद॑ कुक्कूटद्व द्व प्राप्त त्रीज्रभवावलीम्‌ ॥११६॥ 
न मुंचेत्‌ कुलजं धर्म निद्यं सत्वक्षयंकरम्‌ 
तथा त्वमपि संसारे संत्राष्यद्धि न चान्यथा ।१११७॥। 
साइ्चरये: सोध्वदन्ताथ तामिद भ्राप्तवत्कथम । 
[सर्वथा?] श्रोतुमिच्छामि स्विश्ञेषं स्वकोतुकात्‌ ॥६१५॥ 
यशोधघरभवाच्चंद्रमत्या या भवपद्धति: । 
सर्वोदिता मुनीद्रेण प्रागुक्ता विस्तरेण च ॥११६॥ 
तयोरभवावलों श्र्‌ त्वाश्वेतनांगिघष्नपापजाम । 
द्रुखभीत्या महापकग्रस्तांगोअन्ववदत्सुधी: ॥ १२०॥। 
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१. ख. ग. घ. जहासि। 
२. क. ख. ग. सर्वे , 


बब्ठ: सर्य: ' १२७ 


सत्युकत्वा भगवन्‌ कृष्णा हिं बावर्थ कुलागतम्‌। 
श्र्मनामधरं वाचा चेतसा कर्मेणा मया ।१२१॥ 
दृष्टिपूर्व दव धर्मोःणुगुणशिक्षात्रतैरभव: । 

'जिनोक्तो निखिलो मुक्त्य गृहोतो दुर्लभो भुवि ॥११२॥ 
शाजस्निति निज ं श्र त्वा चरितं यतिनोदितम्‌। 
आवाष्यां दुर्लभो धर्मो गृहीतों हृदि सोउप्ययात्‌ ॥१२३॥॥ 
बंदनाये मुनेस्तोषातिरेकेण तदाशुभम । 

लपित पिज रस्थाभ्यामावा भ्यां मधुरं स्व॒रम्‌ ।(२४॥ 
तदस्मद्रटित श्र॒त्वां मत्सुतेन मही भुजा । 

स्थितेन कूसुमावल्या राशूया मारति घामनि ॥१२५॥ 
स बाण चापमादाय पद्येत्युकत्वा प्रिये मम । 

शब्दवे घित्वमाकृष्य धनुर्युक्त: शशेडशभात ॥१२६॥। 
तेनेकेन मृर्ति लब्धा तद्धमाशोपलमत' । 

संप्रविष्टो बतावां मत्सूनोर्भायोदिरे तदा ॥१२७॥॥ 
गर्भमाहात्म्यतो जाताउश्चिर्मातुः पलाशने । 
सत्वानामभये दाने5प्य भूद्दोहल को महान्‌ ।। १२५॥। 
स्ग्रामेषु देशेष्‌ विधायाभयघोषणम । 

राजाजया ह्मात्यादस्तस्था. सस्मारितस्तदा ॥॥१२६॥ 
कृत्स्ना मनोज्ञताधारे कृमिकोटिशताकले । 

उषित्बा तत्र वोभत्से निद्येष्धा मस्तकेन च ॥१३०।। 
साधिकाननवमासानशुचिद्वा रेण निर्गतो । 
कर्थंचिद्दु:खतरचावां शुभलग्नादिके दिने १३१॥ 

ततो भे5भयरुच्याख्यं क्ृतं पिन्रा च बंधुभि । 
सन्‍नामाभयमत्याख्यमस्या दोहलकान्मुदा ॥१३२।। 
मुग्धत्वापगमे प्राप्याध्यापक धोविकाशत:। 
स्वल्पकालेन शास्त्राब्धे रावा पारगतौ शुभात्‌ ॥ १३३॥ 


श्र्द 


यशोधरचरितरम्‌ 


हरी पर हे !जपद॑ च में । 
दाजाभयमंति माँ दास्यति संमुदा ॥१३४॥ 
इति विविधमशम घषड्भवं [सविभुज्य] 
विहितदुरितपाकात्प्राप्य नृत्वं घनाढ्यम्‌ । 
अनुविमलवृषात्कौमा रसौख्यादि वार्धो, 
सुभगनृपतिमग्नी संमुदा स्वं किलावाम्‌ ॥१३५॥ 
धर्मो विश्वगुणाक रोउसुखहरो धर्म्माश्रिता: सज्जना:, 
धर्मेणेव किलाप्यते<द्भुतसु्ख धर्म्माय सिद्ध यै नमः। 
धर्मान्नास्ति हितंकरस्त्रिभुवने धर्मस्य मूल दुग्‌- 
धर्में चित्तमहं दघे5 घ्यतों हे धर्म रक्षस्व माम्‌ ॥१३६॥ 


इति भरट्टारकश्री सकलकीतिविरचिते यशोध रच रित्रे 
कुक्कुटोत्पसि धर्मलाभो5भयरुच्यभयमति- 
जन्मवर्णनों नाम षच्ठ: सगे: । 





१६ के. ख. ग. ध. संविभुकत्वा । 


सप्तसः संग. 


नेमि धर्म रथे चक्रनेमि वदेउण हु तये । 

मुक्तिकान्तं जगन्नाथ कामदं कामघातकम्‌ ॥१॥ 
अथ मद्राज्यपट्टोत्सवे [भुक्‍त्ये!] यश्ोमति:। 
इवसि. पचशते. साद्ध मुगयाये वन ययो ॥२॥। 
सो5 द्राक्षीदवहिस्यानेडशोकवक्षतले स्थितम्‌। 
ध्यानारूढ तप. क्षाम सुदत्त मुनिपुंगवम्‌ ॥३॥॥ 
तद्दर्शनेन भूत्वा स [कोपेनोद्दीपितो |! ग्निवत्‌ । 
मृगया निष्फला मेउ्द्य भविष्यत्यस्य दश्शनात्‌ ॥४॥ 
इत्युक्त्वा[स्व”|धत श्वानं मुमोच हतये मुने: । 
सर्वेर्भटस्तमालोक्य मुक्ता: रवाना: समततः ॥५॥। 
तेउतिक्र रा करालास्या वक्रद॑ष्ट्राहहौजसः । 
यतेर्माहात्म्यतो जाता नागा वा मंत्रशक्तित: ॥६॥। 
गत्वा प्रदक्षिणोकृत्य त॑ मुनीन्द्र घुनां तत्ति: । 

अध: शिरो विधायाश्वास्थाद्वा* ब्रतजिघृक्षया ज॥ 
अत्रांतरे यतीश तमागतो बंदितुं शुभात्‌ । 
कल्याणमित्र नामास्य परं मित्र स भूपतेः ॥5॥ 
साथंवाहो धनी दक्षो दुग्लानब्रतभूषित: । 
यशोमति दर्दर्शाशु तन्न सोअपूर्वंबस्तुना ॥६॥। 


. क. ख. ग. घ. भुवत्यथ । 
. क. ख. ग. ध. कोपाउग्निदीपितो । 


, के. ख. ग. ध. आत्मधुत । 
, आशु --अस्थात्‌ इति सन्धि: । 


है३० 


मशोधरचरितरम्‌ 


शाज्ञाश्लिष्य तत: पृष्ट्वा क्षेम देहक॒टुंबयो: । 

सन्मानितों महास्नेहतांबुलाबदच जल्पने: ॥१०॥ 

राजानुभणितस्तेन श्र ब्ठिना याय! भूपते। 

अस्मादेहि वर्न यावो वंदितु मुनिनायकम्‌ ॥११॥ 

तच्छ त्वाह स रुष्टो नु मया खेटकनाशत:। 

निग्रहाईस्य यस्थाय मित्रकार्योउ्त्र निग्रह: ॥१२॥ 

अस्तातस्याशुचित्वस्य नग्नस्यामंगलात्मन: । 

तस्य मां बंदनां कारयसि त्व भूमिपर्तुतम्‌ ॥१३॥ 

बणिजेदं ततो ध्यात मगलायेव दर्शनम्‌। 

साधोयंज्जगता स्यात्तत्पापिनोउस्यान्यथा ध्रुवम्‌ ॥१४॥ 
सन्‍्मार्गनिदने ववध्वपोषणे साधुपीडने। 

अश्रोपेक्षानुव॒ त्तिरच न कार्या पापकारिणी॥ १५॥ 

मित्रादीन पाप [निरतान्‌ः शक्‍त्या यो न निवारयेत्‌। 

हृदाप्यतदयांशस दुर्गति याति ते' समम्‌ ॥१६॥ 

ध्यात्वेत्यनुजगो भूप श्रं ष्ठी जेनागमादिवित्‌ । 

राजब्निद त्वया प्रोक्तमस्नात्‌ यत्तयोअमृजः ॥ १७॥ 

अशुचय. तदसत्य वचो निद्य यत्त: सुधि. । 

अनेकधा' ब्रह्मचर्य तपो मत्नजपादिभि: ॥१८॥ 

सुराकुभा यथा धौता स्युन शुद्धा सरिज्जले:। 

मिथ्यात्विद्रियलोभाचैस्तथांतम लिनो जना: ॥१६॥ 

घृतकुभा यथा शुद्धा विना नोरेस्तदा सदा। 

यत्तिनो बाह्मजल्लादया वृत्ताद्य तोइतिनिर्मेला' ॥२०॥ 

शुक्रशो णितसंजाते सप्तधातुमये5शुचौ । 


१. पुण्याय इत्यर्थ । 
२. क. ख. ग. घ. पापकर्वाणान्‌ | 
8. शुद्धिरनेकधा इत्यथे । 


संध्तमा सकी. श्झ्श 


विष्टादिनिचिते काये शुचित्वं कः सुभ्रीवंदित ।॥२१॥॥ 
अतस्तपो विशुद्धानां यतीनां ब्रह्मचारियाम्‌ । 
चयात्मनां सदा शूद्धिः कामिनां नासतां क्वचित्‌ ॥२२॥ 
यदि स्नानेन शुद्धिव्चेद्राजंस्तहि मते तव | 

अंद्या मत्स्यादय: स्पुर्धीवररां शुद्ध ये न वापरे॥२१॥ 
अतोण्त निःस्पृहा वंद्या अंगसंस्कारवजिता: । 
यतीन्द्रां निर्मेला नान्‍ये गुरवो घीमता बवचित्‌ ॥२४॥ 
यदन्यच्च त्वया प्रोक्‍त नाग्म्यादित्वममंगलम्‌ । 
तद्विरुद्ध यत्तो नाग्स्यं सहजं सर्वदेहिनाम्‌ ॥२५॥ 
नग्नोत्र याति जीवो5यं नग्नो याति भवांत रम्‌। 
अतः सर्वंगत नाग्न्यं मान्य स्पाद्विश्वदशनेः ॥२६॥ 
विरागिणों दृढब्रह्म चारिणो ये मुनीश्व रा: । 
तृणीकृतजगत्सारास्त्यक्त तैरंबरादिकम्‌ ॥२७॥ 
सत्रीपरीषहभरना येनापाकर्त्त्‌ कुलिगिन: । 
तद्विकारं क्षमास्तेश्व वराफेदची वरं घृतम्‌ ॥२८॥। 
सुरेशत्वं जिनेशत्वं केवल्यं शाश्वत पदम्‌ । 

चक्रेशत्वं जिनोक्तेन नग्नत्वेनान्र साध्यते ॥२६॥। 
नरनाएचापि?] न ते नग्ता ये शीलवसनावृताः । 
वस्त्रावृताइच ते नग्ना ये शीलब्रतदू रगाः ॥३०॥। 
अत: पूज्यं सता नाग्न्य मंगलाय जगत्त्रये । 

ते नाग्ना मुनयो थे ते वंद्या मुक्त्ये न चापरे ॥३१॥ 
भूपापर त्वया यत्प्रोकत कार्योशस्थ मया वधः । 

तन्‍्मे भवद्वव्रो भाति बालोदितमिवाशुभम्‌ ॥३२॥। 
यतष्चालयितुं शक्ता ये मेरु पाणिना भटा: । 
क्षीराब्ध्रि सहसा पातुं चन्द्रसूयों तथाशितुम्‌ ॥३३॥ 


न्‍अिरननम-न्‍यननकक-नन--ानमाम, 


है क. ख. श. घ. सरनेसापि । 


ै>-+-->- 


यशोह्ल्यरिका 


उद्धसुं:हि महीं वह स्तंभित तेजप न क्षमा: 

मुने: पराभवं कर्तु कुत एवं भवादृशा: ॥३४॥ 

तपूरोबल डियुक्तो5यं देवात्कोप व्यध्वाद्यदि । 

ततः कुर्यात्क्षणाद्ध न भस्मराशि भवादृशाम्‌ ॥३ ५॥४ 
अतः प्रयुप्तसिहस्य यथा नोत्थापन नृप। 
हितमाकांक्षिणा युक्त तथैबास्य महामुने: ॥३६॥॥ 
राजन्‌ जानासि गर्वी त्वं भूपो5ह भूमिपेर्नुत । 
आृण्वन्नास्य कथां वक्ष्य भवद्गर्वा दिहानये ॥२७॥। 
कलिगदेशनाथो<5य सुदत्ताख्यों महीपति:। 

धीरो दक्षो विचारज्ञ: प्रतापी यशसा महान्‌ ॥।३५॥४ 
कर्वतो यौवने राज्यमर्थंतस्येकदा पुर. । 

आनीय कोट्टपालेन चोरो वस्तुयुतों धृतः ॥३९॥ 

नत्वा प्रोक्तमिद नाथ हृत्त्वेकं गृहनायकम्‌ । 

अनेनेह ह॒तं वस्तु ह्यानीतोइतस्त्वदतिकम्‌ ॥४०॥॥ 
तत्स्वरूप निवेद्यात: पृष्टा राज्ञा श्र्‌ तान्विता:। 

तस्क रस्यास्य हि विप्रा: क्रियते कि प्रकथ्यताम्‌ ।।४१॥। 
हकत तंदचत्व रे नीत्वा हस्तपादप्रखडनम्‌ । 
नासिकाकर्ण[विच्छेंदं ]! कार्यमस्याउक्षिनाशनम्‌ ॥४२॥' 
राज्ञोक्तदडना दस्य पाप॑ं कल्य मह॒द्द्विजाः। 

आहुस्ते तव तत्पापं भूप नान्यस्य दंडजम्‌ ॥।४३॥ 
आह राजा ततोज्स्यैव मोचनादेश एव हि। 
कस्यान्यायभव प्राहुस्ते तवान्यस्य न क्वचित्‌ ॥४४॥ 
ततस्तेषां वच: श्र्‌ त्वा पापभीतः स्वमानसे । 

राजन राजाशिचद दध्याद्भोगनिविष्णमानस: ॥४५॥।. 


१. क बे. ग. घ. कर्णठंद च । 
२. के कान्ययश्चभव घ. कस्यानायभव । 


'खप्तम: सभा “इ३३ 


कपाज्य॑त्रिदुर्श पाप राज्य यद्भुज्यते तृपेः। 
तन्लूनं भरकांतं स्थात्‌ ततो मेज्नेन पूर्यताम ॥४६॥ 
यदि राज्यं भवेदभद कथ त्यक्त जिनादिशि: 
चिरं ध्यात्वेति भूपो5यं राज्यं हित्वा5५दे तपः ॥४७॥ 
यशोमतिस्ततो5्वादोन्मित्र यद्येष पार्थिव: । 
एहि यामस्ततो न॑ तृक्रमावस्य कुतू हलात्‌ ॥४५।। 
ततस्तत्पाणिमादायागमच्छ ष्टी स्वपा णिना । 
महापुण्योदयात्‌ प्राप्त मुनीश्बवरपदास्तिकम्‌ ॥४९६॥ 
सौम्येन सोममादुश्य दोप्त्या सूर्य सम॑ मुनिम्‌ । 
रत्ताकरमिवागाधं स्थिर मेरशिखोपमम्‌ ।।५०।) 
निःसग वायुबद्धो र॑ रत्नत्रयविमडितम्‌ । 
त्रि. परीत्य क्रम भ्यासे नत्तोपाविशता|हि तौ ॥५१॥ 
तत्क्षणे पर्णयोगेन ह्य पाविश्य शिलातले । ] 
घमंवद्धया तदा तेन तो भव्यावभिनदितो ॥१२॥ 
तं तोब्रतपसा दोप्त दुष्ट्वा नु मुनिनायकम्‌ । 
काललब्ध्या महोपालो भोग निर्वेदमाप्तवान्‌ ॥५३॥।.. 
ईदुग्गुणगण पूर्ण शारीर मुक्तिसाधनम्‌। ही 
हंतु कथं मयारब्ध पाणिना योगिनो वृथा ॥१४॥ 
अतोज्त्रायास्पापराधस्य स्वशिरछेदन विना।_ >> 
..नापरा विद्यते शुद्धिस्ततस्तदहमादधे ॥५५॥ | 
इति मृत्यूद्यत ज्ञात्वाध्वधिनात्र यमो जगी । कद 
विरूपकमिद राजंस्त्वया सर्वितितं हृदि ॥५६॥ ;+ 
निदया गहंणेताशु पाप नश्यति सर्चितम्‌ । ; 
दुश्चित्तेनात्र नान्येन शिरच्छदादिना क्वचित्‌ ॥२७॥ 
तो ज्ञातमनोथ्थोञ्सौ साइचर्यो नाथ मेत्विमम्‌ । 
-अपराध॑ क्षमस्वाद्य कृपां कृत्वातिपापिन: ॥५५॥ 


१६४ यश्योधरचरिक्षम्‌ 


इत्युबत्वा तो क्रमौ राजा [प्राणमच्छुड्चेतसा]! । 
तत: स्वपादसंलग्नं त॑ प्रत्याह्ा5:दरान्मुनि: ।१६॥। 
नम्वस्माभि: कृता क्षांति: सव्वत्रोत्तिष्ठ भूपते । 

यतः पूर्व श्रुत:ः कि न धमः श्रीजिनभा षित: ॥६०॥। 
अहिस मार्देवाद्याढ्यो यतीनां क्षांतिप्‌ वेकः । 
तृणहेमसुखाशर्मनिदास्तुतिसमुद्भव: ॥।६१॥॥ 

यद्यज्ञ. कोपि सत्साधु कोपाच्छपति पापभाक्‌। 
आकर्षत्यत्न वा हंति यष्ट्यादे: प्रायुधेन वा ।६२॥ 
तत्सव॑ साधुना नून॑ सोढव्यं स्वहितेच्छुना। 
कमेक्षयाय कोपो न कार्य: प्राणात्यये क्वचित्‌ ।।६३॥॥' 
श्र्‌त्वा नु तदवचो राजा भित्र प्रत्याह हृष्टधी: । 
तपस्तेजो5कषायत्वम संगत्वममूढता ॥६४।। 
ज्ञानित्वं समता वीय॑ निमममत्वादयों गुणा: । 

मुनीनां जातरूपाणामनन्यविषया भुवि ॥६५॥ 

ततो वणिक्पतिः प्राह्‌ भवत्रस्ताशयं नृपम्‌ । 

इति ज्ञानादिस्वल्प: कि गृणणर्भूपासि विस्मित: ॥६६॥ 
स्वपितृणां गती: काश्चिन्नत्वा पृच्छ त्वमादरात्‌। 
भूत भावि भवद्विरव [शञातार]! जगदोश्व रम्‌ ॥६७॥॥ 
ततो मूद्‌ घ्ना मुनोशं त॑ नत्वा प्राक्षीन्मुदा नृपः। 
पितामह: पिता माता क्वागान्मे चाम्बिका” विभो ॥६८॥ 
धुनिर्जगो तृपासीश कोत्त्यों घाख्यः पितामह: । 
दृष्ट्वेकं पलितं सो5हँच्छासने5भून्मुनि: सुधीः ।६६॥ 


१. + ल्र. ग. घ. ननाम शुद्धचेतसा । 
२. क. ख. ग. घ. जानान। 
है. ख. ग. चायिका। 


पप्तमः सगे: टरझर 


क्ृत्वा पूर्व तपरचांते संन्यासं तद्विपाकत:। 
ब्रह्मोत्तरे विमाने5भ्द्दीप्तो देवो मह॒डिक: ॥७०॥। 
क्रीडा कुर्वन स्वदेवी भि: क्रीडादो भवने वने । 

अण्बन गीत॑ कल ध्वानं पश्यन्नत्तं मनोहरम्‌ ॥।७१॥ 
भजन्‌पजनूजि _न्द्राणां कल्याणेषु जिनालये । 
निमग्न: शर्म वाद्धों समुदास्ते तन्र पुण्यत- ।॥७२॥॥ 
याअमृतादिमहादेवी तें5बा हत्वा पति विषात्‌। 
निःशोलाद्ोदयाद भकत्वा तो ब्रकृष्ठा दिजा व्यथा म्‌ ॥७३॥ 
रौद्रध्यानेन मृत्वागाच्छवश्र ध्वांतप्रभाद्ववम्‌। 
छेदनं भेदन शूलारोहण ताडनं मह॒त्‌ ।७४॥ 
मारणं चाग्निनिक्षेपं वेतरण्यादिमज्जनम्‌ । 
तत्रेत्येवं महादु:खं भुजानासावतिष्ठते ।७५॥ 
आसोचस्त्वत्पिता ख्यातो यशोधरमहीपततिः । 

तस्य चन्द्रमती माता चंडिका-भक्तिरंजिता ॥७६॥ 
चंडिकाग्रेज्य शांत्यर्थ मूढाभ्यां पिष्टकुक्कूट: । 
ताभ्यां हत: स्वहस्तेन विध्नहान्यं च पापतः ॥७७॥ 
तन्महापापपाकेन त्वन्मात्रा तो हतो बलातू। 
घोरदु:खाकूलां तियंग्योनि चेमां गतो ततः ॥७५॥। 
तद्थात्र शिखिश्वानौ जाहकाही झषाझषो | 
अजावजजरंताख्यी ततो$भूत्वा च कुक्कूटो ॥७९॥ 
मयूरादिभवे राजंस्त्वया संतापितो हतो । 

भुग्तं दत्त च तत्त प्त्ये ह्ापरेस्यस्तदामिषम्‌ ॥८०॥॥ 
ततस्त्वया हताविष्टो कुक्‍्कूटो स्वल्पधरमेत: । 

जातो त्वदात्मजो पुष्पावल्यां तो शर्म्मसंण्‌ तो ॥॥८१॥ 
मुनिनोकत समस्त तच्छू त्वा भूपो भयातुर: । 
वयस्यास्यं तदश पश्यन्‌ विललापाधाोशोचनम्‌ ॥८२॥ 


क 


१४६ 


यशोधरचरित्रम्‌ 


हा देवताचेने पिष्टे कुक्‍्कुटे मारिते यदि । 

इत्यं पितृजनः प्राप्तो महापापाद्‌ भवावलीम्‌ ॥।५३॥। 
सखे 5 हूं कि भविष्यामि जलस्थलनभश्चरा:। 

बहुधा पापिना येन मयात्मना निपातिता' ॥5४)। 
विलापमतिकुर्वाण: श्रेष्विना भणितो नृपः। 

विलापं कि मुधा राजन [कुरुषे])' कातरामिवत्‌ ॥५५॥ 
शक्तो 5 त्र कोडपि न त्रातु देहिन: प्राक स्वकमतः । 
धर्म जिनोदितं मुक्‍्त्वा सवंजोवहितावहुम्‌ ॥८६॥ 
राजा 5 वादीत्ततो मित्र सखे विज्ञाप्यता मुनि: । 
तथा यथाद्य हान्‍ये मे शी घ्र' दत्त तपोददूभुतम्‌ ॥।६७॥ 
ज्ञात्वा दीक्षोद्यतं सो नु श्र ष्ठिनिव निरूपितम्‌ । 

सूनवे दीयता राज्य पश्चादु्भव्यावयोस्तप ॥५८॥ 
आकर्ण्यं तद्वचो राजा प्राह निर्वेदतत्पर । 
निर्गच्छतो गृहावासान्मे कि सून्वादिचितया ॥८६॥। 
मित्रेणोक्‍्तस्ततो भूपो नो 5 ह वच्मि तमोहत: । 

किन्तु वाक्य मिद सार प्रजाना रक्षणाय मे ॥६०॥। 
पुन राजाह तह्ंं द्य मित्र मक्षु सुताय मे। 

ददस्व निर्विलं राज्य यत. स्यान्मम दोक्षणम्‌? ॥६१॥ 
एवं यावत्समालापो दीक्षाये वर्तते वने । 

तावत्‌ श्रुती जनालापात्स तदत:पुरादिधि:॥६२॥ 
ततो दुःखभराक्राता त्यवत्वा स्वागद्धंमडनम्‌ । 
आजग्मुस्तद्वन म्लाना रटत्यो राजयोषितः ॥॥६ ३॥। 





३. क. ख. ग. घ. करोवि। 
२. दीक्षामित्वथें: । 


अप्तन: त्म: शक 


शदा स्वज्नानया साध्दंमायह्य शिविकामहस । 
जागतस्तद्वन शी घ्र समंतादिभिरावुत: ॥€४॥ 

तन्न संसा रसंत्रस्तं त्यक्त्वा राज्यपरिच्छद: । 
शोकाकुलो मुने: पार्वें दुष्टस्ताभिमंया नृप: ॥६५॥। 
नत्वा मुनीश्वरं तत्रोपविष्ट: स यशोमति: । 
विज्ञापितो मया साक रामादिसकलैर्जने: ॥६६।। 
अथेंदुना बिना रात्रिविनादित्य पयोजिनी । 

विवेकेन विना विद्वान्नारी शीलं बिना च न ॥६७॥। 
नाभाल्लोक तथा नाथ त्वां विना सकला प्रजा:। 
शामादयो5ति दीनत्वं लप्ष॑ते त्वं कृपापर: ॥६५॥ 

इति विज्ञापितोउत्यंतदीनवावय  मंनोहरे. । 
निर्वेदतत्परो भूष: सोंधत:पुरजनादिक: ॥६६॥ 
तानाह यन्मया पापमर्जित मृगयादिभि.। 

करिष्यामि तपो घोर तत्छांत्ये सदवनेःप्यहम्‌ ॥१००। 
ततो यद्यतिनाख्यात पित्रादीनां भवादिकम्‌ । 
स्वबोधकारण तेषा तेनोवतं च तदंजसा ॥१०१॥ 
तत पूर्वभवान्‌ स्मृत्वा दु.खविद्वलमानसो । 

तदावा मृच्छितो राजन्‌ भयभीतौ भवाणंवात्‌ ॥॥१०२॥ 
शीतलादिक्ियां प्राप्य श्रुत्वा मात्रादिरोदनम्‌ 

कियत्कालं विलब्याउवां लब्धचेतसौ॥१०३॥ 
मूच्छहितु प्रपृष्ठो5हं पित्रांबादिजनेस्तदा । 

मया प्राग्भवजा तेषा मत्कथोक्ताखिला स्कुटम्‌ ॥ १०४ 
तद्वाक्यश्रवणात्प्राप्य निश्चय द्विगुणं नूप: । 

संवेगं चाप्ययोवप्रच कल्येय दीयता सखे ॥१०४॥ 


3, था. तदाप्यनुजया। ञ 


औ१८ 


अध्यीध रचरित्रम्‌ 


अहिच्छत्रकुमा राय राज्यपट्टोहस्य वध्यताम्‌। . 
सुतस्याशु यतो दीक्षा भवेस्मे पापना शिनी ॥१०६॥। 


एवं तातवच:ः श्र्‌ त्वा भोगनिस्पृहमानस: । 

राजान प्रत्यह वच्सि वाक्य प्राक्‌ स्वतप:क रम्‌ ॥ १०७४ 
भोगयुक्ता कथ तात श्रोतु नाहं क्षमस्ततः । 

भगिन्या सहितो मुकत्ये करिष्यासि तपो5नघम्‌ ।॥१०८।॥॥ 
भोगा नरकपथानो भोगा. सर्पोपमाहचला: । 
धर्मंध्वसक रा भोगा भोगा दुर्गंतिदायिन: ॥१०६॥ 
विश्वदुःखाकरी भूता इहामुत्रा हिताइच ये । 

एबविधाश्व जानस्तानाश्रयामि कथ्थ खलान्‌ ॥ ११०॥ 
दीपहस्तेन कि साध्य कूपे स्थात्पतन यदि । 
श्र्‌त्वेतद्वचन श्र ष्ठो मां प्रत्याह युशास्त्रवित्‌ ।१११॥ 
तपो जिपृक्षता राज्ञा राज्यपट्टोउ्त्र बध्यते । 

बह॒त्युत्रस्थ चेतावदेषमार्ग: पुरातन: ॥११२॥ 

यतो नृपादतेज्भावों मत्यादोनां प्रजायते । 
तदभावात्प्रजाभाव: प्रजाभावान्न योगिन: ॥११३॥ 
गुर्वभावाद्वृषा भावो वृषाभावेंडगिनो सुख म्‌ । 

त॑ नाशाय प्रणीतोजयं क्षात्रो धर्मों विवेकिभि: ॥११४॥ 
ततो महामते5त्रेव राज्यपट्टमिम पितु: । 

अहानि कानिचित्परचाद्यदिष्टं तत्करिष्यसि ॥११४॥ 
तदाग्रहान्मया पिन्रोरेव मस्त्विति जल्पितम्‌। 

ध्वात्या स्वहृदयेवश्यं करिष्यामि तपोइनघम्‌ ॥११६॥+ 
ततो राज्ञा ममालोके राजपट्टो महोत्सवे:। 

दत्वाशिषः स्वयं बद्ध: सामंतादिकसन्तिधों ॥११७॥ 
ततो योगिक्रमो नत्वा हित्वर स्वामखिलां थ्रियम्‌ | 
जरतृणमिवाशु छ्यग्रहोद्दीक्षां जगम्नुताम्‌ ॥११५॥। 


सप्तय: सर्म: १६६ 


2 सं है: कल्याण मित्रेण सम॑ नूपः। 
ण मुक्त्यं स त्यक्त्वा संग द्विघवा तदा ॥११६॥ 
कुवंन्‌ घोरतरं तप: स्वहृदये ध्यानं च धर्म रतिम्‌, 
शानाभ्यासमतीवशुद्धहृदयं क्रोधाद्यरीणां जयम्‌ ॥ 
ध्युत्सर्य समतां च हेय-तुण सत्सोख्यासुखादो विह- 
रन स ग्रामपुरान्‌ गणी यतियुतः कर्यादृवषोद्योतनम।। १९०४४ 
अमलगुणनिघानं पूजितं लोकनाथै-, 
शरणमपि मुनीनां दुःखभोतात्मनां च । 
सुशशिवगतिबीजं त्यक्तदोषं धरि त्र्यां, 
जयतु [जयति)]! जेन॑ं शासन नः शरण्यम्‌ ॥ १२१॥ 


इति भट्टारक्सकलकी तिविर चिते 
यशोधरचरित्रे यशोमतिप्रश्नजनवर्णनो नाभ 


सप्तम: सर्गं: ॥७॥। 





है. रे, जे. ग. थे. विजयतु किल जैन 


अष्टम: सर्ग: 
यंदे क्रीपा्र्वनाथं सम'स्तोपद्रवनाशनम्‌ । 
कामघध्नं कामदं धीरं तत्पादर्वाय जगदगुरुम्‌ ॥ १॥ 
अथान्य मातृजातायानुजाय निखिलां श्रियम्‌ । 
यशोघनाय दत्त्वाश्‌ विधिना5हूं थिरकक्‍त धी. ॥२॥ 
सुदत्ताचार्यपादान्त दुःखदावाब्दसन्निभम्‌ । 
दीक्षाये प्राप्ततान्‌ राजभगिन्या सममेतया ॥३॥ 
विज्ञापितो मया योगी नत्वा तस्य क्रमाबुजम्‌ । 
भगवन्‌ दीयतां मे उस्या तपरचाधवनानलम्‌ ।४॥ 
मुनींद्रो यावदद्वाक्यं तरां ताबथुवां शिश्‌ । 
गृह णीत॑ क्षोल्लकी दीक्षां वृहदीक्षाक्षमों यत. ॥५॥ 
अनुल्लच्यां ग्रोराज्ञां मत्वावां विधिनाश ताम्‌ * 
अग्रहीष्ट त्रिशुद्ध या स्वकमेंहान्ये सुखाकरम्‌ ॥६।। 
सम्यक्त्व सद॒व्नत द्वाइशधा सामायिक तथा । 
प्रोषधः पव॑सु क्ृत्स्नस चित्त-परिवर्जन म्‌ ।।७।। 
सर्वाहारं निशित्याज्यं ब्रह्मचर्य सुखाणंवम्‌ । 
सर्वारभोउज॑न द्रव्यादि-परिग्रहहापनम्‌ ।।०॥ 
आरंभानुमतित्याज्य स्वोहिष्टाहा रवर्जनम्‌ । 
गृहीता. प्रतिमा एकादशावाभ्यामिमास्तदा ॥६॥ 
सिद्धान्तपठनोयुक्ता नानातप परायणा-। 
ग्ंधारिण्पा गणिन्या माता जनन्यश्चरति मे ॥१०।। 
विश्वधत्वहिते: सारकथागमनिरूपक: । 
कुकथाकथने मूक: सिद्धातश्रवणोद्यते: ॥११॥ 





६. के. हि सर्वोपद्रव । 


ख़्ण्ह्गः बडे; | शट 
बधिरेदुश्नुते शाननेश्रैस्तीर्थादिदर्श्िभि: । 
रामाद्यॉलोकने चींधे: सुत्ीर्थययमनात्मभि: ॥१२॥ 
कतीर्थव्रजनें बेंजेनिष्टुरे: काम्मंघातने । 
सर्वप्राणिंदयोंपें ते: कामा रिध्वंसनिर्दयेः ।4१३॥। 
राजाभिलाषह नेरच मुक्तिकतां सिलाषिभि: । 
परीषह जये-धो रै: कमंबंध+तिकात्तरे: ॥ १ ४॥ 
स्वल्पलोभा तिगेस्त्रेलोक्य (राज्याद्भुत]' लोलुपैः। 
अल्पाक्षसुखसत्यक्ते रनतसुखकांक्षिभि ॥१५॥ 
इत्यादिगुणसपूर्ण: योगिभि: सह बोधयन्‌ । 
भव्यास्तव नगरोपांतमथाद्य प्रहरे गते ॥ १६॥ 
आगमठ्मसवेगशानध्यानपरायण । 
सुदत्ताख्यो महासूरिजिनमार्गप्रभावक: ॥१७॥ 
विशतोौ तत्पुर राजन भिक्षार्थ स्वेच्छया ततः। 
संग्राह्मवां समानोतो भवदभत्येरिहाध्वत: ॥१५॥॥ 
इति राजन त्वया पृष्टं यत्स्पष्टं चेष्टित भुवि । 
में उनुभूतं श्रू,त दुष्ट तत्सव कॉथितं मया ॥१६॥ 
ब्रह्म चारिवच: श्र्‌ त्वा देवों संविग्नमानसा । 
सर्वेथाप्यगिना धात॑ मुमोचाशुश्रत बिना ॥२०॥ 
तुष्टा सा तदन॑ रम्य सर्वेतुफलशोभितम्‌ | 
चकार पत्रपुष्पाइ्यं तदास्थ्यादिविवरजितम्‌ ॥२१॥॥ 
मुक्त्वा स्व भीषण रूप विक्रिपद्धितयामरी । 
जग्राह सुंदरं सौम्य॑ दिव्यभूषणभूषितम्‌ ॥२२॥ 
ततो देवो ददावध्य॑ स्वयं क्षुल्लकयोस्तयो:। 
रत्नपात्रपृतैर्द्वाँ दष्यक्षततरुद्भवै: ॥२३॥ 
तत्पादपतन कृत्वा धराविन्यस्तमस्तका । 
ततो उपसृतचेतस्का माहवाद्या जगाद सा ॥१२४॥ 





३. क. छा. ग. ध. अद्भुतराज्यलोलूपैः। 


#४२ 


पशोधरचे रिंजम्‌ 

सवाव्धौ पतनात्पापां त्वं मां भ्ायस्व सत्सते। 
दुष्टाहं कि करोम्यन्र स्वजन्मप्राणिनाशछृत्‌ ॥२४॥ 
आकर््य तदवचो दीन कृपया क्षुल्लको जयो। 
तां स्वपादाब्ज संलरांसवगिभियकपिताम्‌ ॥२६॥। 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ है देवि ! रोदनं मा वृथा कर । 
यतो धर्म॑ विनात्रेक नान्यच्छरणमंग्रिनाम ॥२७॥ 
एकाकी जायते संगी ज़ियते व स्वकर्मणा । 
चतुगगंतिमयं घोरं भ्रमत्येको भव चिश्म्‌ ॥२५॥। 
सुखी दुःखी धनी चैंको निर्धनो:नेकवेषकृत । 
नीरोगो रोगवानेको न सहायो5स्य कश्चन ।।२६॥। 
अतो जीवदयोपेतं क्रु धर्म्मं जिनोदितम्‌ । 
वापाशमंवने दावं सौख्यरत्नाकरं परम्‌ ॥३०॥ 
इत्याकण्यं वचस्तस्य त॑ प्रत्याहामरी पुनः । 
कृपया में ददस्वाशु स्वामिन्‌ दीक्षा भवापहाम्‌ ॥३१॥ 
शास्त्रवित्‌ क्षुल्लको»वादीद्देवि दीक्षा न विद्यते । 
नारकाणां तिरवचा च ग्रीर्वाणाना तथा श्ृणु ॥३२॥ 
सप्तव्यसनिनो रौद्रा निर्देया: पापपंडिता: । 
महा रभकृत: कृष्णलेश्यास्तीक्रकषायिण: ॥३ ३॥। 
जिनतागमगुरूणां च निदकादचातिलोभिन: । 
मद्दामिथ्यात्वसंसक्ताब्रतदानादिपूरया: ॥३४॥। 

स्वेच्छाक्षविषयासक्ता जिनधमम निवारका: । 
एवमादिक्तियोपेता: यांति इव ब्र' यथोलितम ॥३५॥ 
तेषा दुखारिनमरनानामार्तें रौद्रपरायिणाम । 
नारकाणां ब्रतांशो न विद्यते जातु दुविधे: ॥३६॥ 
मायाबिनो5ति नि:शीलाः परवंचनतत्परा: । 
आतंध्याजरता मूढा नोललेश्या निदानिन: ।।३७॥॥ 
नित्यस्तानकरा वृक्षपशुसेवापरायणा: । 
इत्याद्याचरणासक्ता यांति तिबेस्गरति जना; ॥३५॥ 


'अष्टएः सर्च! - श्श्श 


विवेकविकलानांञ्य पसस्थावरदेहिनाम्‌ ॥ 

दीक्षां न विद्यते तेषां भाराजे:पी डितात्मनाम्‌ ॥३६॥ 
दांतेंद्रियमदेहीना ब्रतशोलादिभूषिताः । 
ज्ञानिनोज्वद्यभमीताश्च तपो5ग्निक्लेशकारिण: ॥४०॥ 
जिनघधर्मरता जैना निर्लोभा निर्मेलाशया: । 

बिनो ता जिनगुर्वादोनां दशधर्ममडिता: ॥४१॥ 
एवमादिगृणोपेताः समाधिमरणान्विता:। 

स्व व्रजन्ति सौख्याब्धि दृग्विशुद्धा नरा भुवि ।४२॥ 
सौख्यसागरमग्नानां विषयासक्तचेतसाम । 

देवाता [हि] ब्रतं नांब तेषां जातु न विद्यते ॥४३॥ 
आर्जवादिगुणोपेता: स्वल्पा रंभपरिग्रहा' । 
सत्क्‌लरूपा दिसंयुक्त” जीवा नृत्व भजंति च ॥४४॥। 
रागिणां नीचजातीनां बिकलांगशठात्मनाम्‌ । 

दीक्षा कषायिणां नास्ति न्णां कुटिलचेतसाम्‌ ।।४५॥ 
संसारभयभीताना ज्ञानिनां मोक्षकांक्षिणाम्‌ । 

पुंसां स्थादहँती दीक्षा नान्‍्येषां देवि जातुचित्‌ ।।४६॥ 
अतो गृहाण सम्पक्त्वं शकादोषा दिदूरगम्‌ । 
निःशकादिगुणोपेत मूक्तिमूल त्रिधाउमरि ।॥४७॥। 
जिनेन्द्रान्न परो देवो नास्ति धर्मो दयां विना | 
निर््रन्थात्सद गुरुन सय एतत्सम्यक्त्वका रणम्‌ ।४५॥ 
इति तद्वाकसुधां पीत्वा काललब्ध्या मुदाउमरी । 
नत्वा ददौ तदा दृष्टि शक।दिपलवर्जिताम्‌ ॥४६॥। 
अथाहँद्वमंसप्प्राप्ति जातात्यानदचेत ता । 

आदाय मम्मंभू गारं गदितो उसौ ब्रती तथा ॥५०॥ 





१. क. से ग. घ. भारादि। 
२. थ. ग भ. सत्कुलश्चादिसंयुगत । 


॥ यशोंवरचरिकम्‌ 


व्रतिन्मम दयां कृत्वा गृहाण गुर्दक्षिणाम ।, 
प्रशप्त्याख्यां महा विद्यां सबंभोगा दिदा यिनी म्‌ ॥५१॥॥ 
अन्वाह क्षुल्लको देवि त्वया में वंदना कृता । 

गृहोत: परमो धर्मो नो5त्र तेन प्रपूय॑ते ॥५२॥ 

यतः श्रीहेम भूधाममत्रतत्रांजना दिभि. । ! 
विद्यया चागिना दीक्षा नश्यत्यत्रा तिरागतः ॥५३॥ 
ततो 5तिनिर्ममत्व द निःसयत्वं विरागताम्‌ । 

सा वात्सल्यादिक ज्ञात्वा! ननामास्य क्रमाबुजम्‌ ॥५४॥ 
अथासौ सहयोपेत सर्वाध्यक्ष नूप जगी । 

सद्वचो घ॒र्म्म मूल त्व मारिदत्त श्वृण स्फूटम्‌ ।।५५॥ 
अद्य प्रभति जीवाना वध नामापि मा जना:। 

गृह णीध्वं चेतसा जातु घोरपापनिबधनम्‌ ॥५६॥ 
एवं कृते च युष्माक सर्वेशान्ति: सुभिक्षिता । 
जायतेउत्रान्यथा कृत्स्न रोगकलेशादिक मह॒त्‌ ॥५७॥ 
एवमुक्‍्त्वा सभामध्ये त्रि.परीत्य निजं गृरुम्‌ । 

मुदा नत्वा मुहुः पादी ततो देवी तिरोदधे ॥५५॥। 
संवेग परम प्राप्या [यावोचत्‌|* त मही पति: । 
दीक्षा प्रयच्छ पापघ्नामद्य नः क्षुल्लकप्रभो ॥५९६॥। 
माह सोउत्र समर्थो 5 हुं दातु दीक्षा न ते नृप । 
दीक्षार्थ कितु यामो मदूगुरूणां निकटे द्रुतम्‌ ॥६०॥ 
सादचर्य: सोउन्विदं चित्ते चितयामास शुद्धपी:। 
सामंतादिमहीपाला: स्वमूर्ध्ना भां नमंत्यहों ॥६१॥ 
देवता प्रभजे5त्राहं सा नमत्येव क्षुल्लकम्‌ । 

[स चापरं”] यतीशञ्च धर्ममहात्म्यमी दुश म्‌ ।६२॥ 


१. क. कृत्या। 
२. क. ख. ग. घ. अथोवषाच । 
३. के. ख. ग. घ. सोप्यपरं। 


अब्टम: सर्म: श्ध्द्र 


तत्राथावधिना ज्ञात्वा,्मा रिदत्तं प्रबोधितम्‌ । 
आगतो योगि्ि: सा सुदत्त-मुनिपृगव: ॥६३॥। 
शिलातले समासीनं मूर्ध्नातं क्षुल्लक. समम्‌। 
मारिदत्तादिधिर्भक्त्या ननामाशु परैजने: ॥६४॥। 
ततो नत्वा नृपो 5 वादीत्त मे नाथ निरूपय । 
भवावली:' कृपा कृत्वा सर्वसन्देहनाशनी:? ॥६५॥ 
यशोर्थ-चद्रमत्यो में यशोध रमही पते :* । 
अमृतादिमहादेव्या भैरवानंद-योगिन: ॥६६॥ 
राज्ञाइच कुसुमावल्या यशोमतिमहीपते: । 
चडभार्यास्तथाउश्वस्य गोवर्द्धनवणिक्पते: ॥६७।। 
कुब्जकस्थापि कोणस्य सर्वान्‌ पूर्वभवान्प्रभो । 
पुण्यपापफलो त्पन्नान्‌ कथयानुग्रहाय में ॥६५।॥। 
अथावादीन्मुनीद्रोउसावेक चित्तेन भूपते । 

श्ुण ते 5 ह समासेन वक्ष्ये तेषा कथा शुभा: ॥६६॥ 
अत्र गधर्वदेशोस्ति गधर्वपुरनायक । 

गधव्यो नृपस्तस्य विध्यश्री' स्यान्मनो रमा ॥७०॥ 
तयोगंधवंसेनाख्य पृत्रोउभूत्‌ पत्रिका तथा । 
गधवंश्री स प्ण्येत भुक्ते राज्यसुखं मुदा ॥७१॥॥ 
तद्राज्ञो राम नामासीन्‍्मत्री तस्य प्रियाउ्भवत्‌ । 
चद्रलेखा तयोस्तु जितशत्र -भीमसज्कौ ॥७२॥। 
स्वयव रविधानेन हां कदा जितशत्रुणा। 

विभूत्या परिणीता सा गध्ववेश्री नृपात्मजा ॥७३॥ 


१. के. भवावली । 
३. क. नाशनीम्‌ ! 
३. के. ख. ग भूपते; । 


१४६ 


यशोप्ररचरित्रम्‌ 


गधर्वो5्गात्कदा चिच्च आखेटार्थ नुपो वनम्‌। 
तत्नेकं मृगमुहिश्य स मुमोच शर व्यधात्‌ ।।७४॥ 
तन्मृगी भत्‌ स्नेहेन प्रविष्टास्यातरे तदा । 
नष्टो भयातुरो दूर स राज्ञा सा मृता मुगी ॥७५॥ 
आरोपिता स्वभृत्यस्य स्कधे पश्पन्पराडः मुख: । 
स दुष्ट्वा ता अ्मन्‌ दोनो रटे स्नेहादितो5मुत: ॥७६॥ 
बिलोक्य त॑ वियोगात॑ भूपो निर्वेदमवाप स. । 
संसार-देह-भोगेषु कारुण्यात्तत्क्षण शुभात्‌ ॥७७॥॥ 
धिग्मा च कामुक मूढ कार्याकार्या विचा रकम्‌ । 
परपीडाकरं निद्य पापिन प्राणिधातिनम्‌ ॥७८।॥। 
इत्यात्मान विनिद्योच्चे हंत्वा राज्यं तदा ददो । 
दोक्षां शर्मबनी क्र्यात्तपो5त्र विविध मुनि ॥७६॥ 
गंधर्वसेन एवापत्‌ पितृराज्य शुभोदयात्‌ । 
कोश-सेन्यादिजा लक्ष्मी चाधिका स्वपितु: क्रमात्‌ ॥5०॥ 
भक्त्या गधवंसेनेनेकदा गत्वा पिता निज । 
सन्यासस्थो महाभूत्या वदितों धर्म्महेतवे ॥८१॥ 
पृत्रभति विलोक्याशु स निदान चकार वे। 
ईदुग्विभूतये मूह ससारासक्तिका रणम्‌ ॥5२॥ 
माणिक्येन यथा काच गदहम हस्तिनाउञत्र च | 
कद्चिद॒दुर्ब॑द्धिरादत तथा सा तपसा श्रियम्‌ ॥८३॥ 
उज्जयिन्धां ततो मृत्वा यशोबधु र-भू पते: । 
यशोर्थाख्य सुत. सो उमून्निदावाच्छीविम डितः ।॥८४॥॥ 
परिव्राजकवेष सा धृत्वा मासादिप्रोषधात्‌ । 
कायक्लेश च कृत्वा विध्यश्रोर्म त्वा ततो$भवत्‌ ॥८५॥ 
अजितागदराजस्य पूत्री चंद्रमती शूभा । 
परिणोता 'यशोर्थेन पूर्व मिथ्यात्ववासिता ॥८६॥ 





१. कीतिधोबेन | 


अध्टना सर्व) १४७ 


या मंत्रिसूनुना' भ्रष्टाः परिणोता नुपात्मजा*। 
सीमाख्य देवरेणाभा कामासक्ता बभूव सा ॥५७॥ 
तदुराचारमालोक्य क्रेनचित्प्रतिपादितम्‌ । 
नारीनिंदां विधायाथ वे राग्यं भोगवस्तुषु ॥८५॥ 
स्यक्त्वा श्रियं च॒ तां पापा [मग्रहीत्‌ | संयम परण्‌ । 
जितशत्र सुधी मुक्त्ये शीघ्र/ विश्वसुखार्णबम्‌।।८६॥ 
विधिना नु तपः कृत्वा मृत्वा यशो्य भूपतेः । 
चंद्रमत्यां सुत सो उभद्शोधरण समाहुय: ॥६०॥ 
भूपपुश्यारचरित्र॑ तद्‌ दृष्ट्वा कामविरक्‍्तधीः । 
ब्रह्मचर्य स जग्राह राममत्री स्वभायंया? ॥६१॥ 
ब्रह्म चर्य फलेनातस्त्यक्त्वा प्राणान्‌ बभूवतुः । 
विजयार्धगिरो तो दंपती विद्याधरों शुभी ।।६२॥ 
गंधवेसेन भूपो5पि कृकर्म भगिनीभवम्‌ । 

तच्छ (त्वा तां विनिद्योच्चे निर्वेदं प्राप धामनि ॥8३॥ 
हित्वा सर्व॑ निज राज्यं सता त्याज्यं समाददे । 
दीक्षां मुक्तिसखी रम्यां वद्यां लोकत्रयाध्तिपें: ॥४॥ 
ततस्तपो विधायोच्चेरंते सच्यासमेव च । 
निदानेनात्र संजातो मारिदत्तस्त्वमेव हि ॥॥६५॥ 
शोषयित्वा स्वकाय सा गंधवंश्री तपोग्निना । 
जातामृता महादेवी मृत्वा शीलादिदृरगा ॥६६॥ 
दुराचारी स भीमो5पि मृत्वाउभूत्कूब्जकोधधम: । 
अतः कथानक राजन्‌ शृण्वन्यद्धमकारणम्‌ ॥६७॥ 


१, जितशत्रु । 

३. ला. ग. घ. दुष्टा। 
३. मंधर्वेसेना । 

४, क. छ. ग. घ. जग्राह । 
मै. पूर्वभवे जितशत्रु:। 

३. चल्नलेखया सहित: । 


बड८ 


वशोधरच्रित्रम्‌ 


अथ का चित्तप: कृत्वा स्त्रोतापखसमतोदभवम | 

दत्वा कृपान्रदान तत्फलत: प्राग्भवे शठा ॥६५॥। 
यशोथ्थेनुपतेर्जाता चन्द्रलक्ष्मी: प्रिया शुभा । 
चद्रमत्या: सपत्नी सा व रद्ेंषान्विताशया ।।६६॥ 
ततो5जिताघपाकेन मृत्वाभूद्‌ घोटको महान । 
उज्जयिन्या हत पू्ववरेण महिषेण स. ॥१००।। 
चद्रमती चरेणाशु जल पातु समागत । 
सिप्रानदीमतो राजन्‌ बेर कार्य न केनचित्‌ ।१०१॥ 
मृत्वा स मिथिलापुर्या जिनदत्तस्थ श्रष्ठिन । 
दुगब्रतालकृतस्तापि गृहेड्भ्‌द्व॒षभोडशुभात ॥8 ०२१ 
घेनगर्भेज्शु भेज्ती व पी डितागो5तिदु खभाक्‌ । 
म्रियमाणस्य तस्येकदा वृषभस्य धीमता ॥१०३॥ 
प्रदत्त श्रेष्ठिना पचनमस्कारो हितेच्छना । 
सर्वेसोख्याकर. सारो विश्वविध्नविनाशकः ॥॥१०४।॥ 
महामत्रफलेनासी मृत्ता स वृषभो नृप । 

त्वदार्या रूपिणी गर्भ ह्यवतीर्णो5त्र वतेते ॥१०॥। 
स ते राज्यश्रिय भोक्‍ता भविष्यति न सशयः | 
स्वकलाबरथूर्योउनुपमाउनेकगूणमडितः ॥१०६॥ 
प्राकतनों राममन्नी यो जातो विद्याघर पुन । 
अणुव्रतादिना पृण्यमजंयित्वा शभोदयात्‌ ॥१०७।। 
मुक्त्वा प्राणान्‌ शभध्यानात्‌ यशोध स्मही पते । 
यशोमतिक्मार5भ्त्साउततो5तिसु दराकृति ॥१०५॥। 
प्राक्तना मत्रिपत्तो या चद्रलेखा खगी ततः । 
सापि भर्जा सम पाल्य कानिचित्सदक्रतान्यत ॥१०६॥ 





१. चंद्रलेखा। 


अध्टम: सगे: ' १डह 


हत्वा का स्वपृण्येत जातात्र कुसुमावली । 

भवत्‌ सहोद री भूप यशोमतिरतिप्रदा ॥११०॥ 
चित्रांगदो 5 थ भूपस्ते पिताउसीद्‌ यो महीपतेः। 
तुल्य राज्य प्रदायाभूत्परिव्राजक एवं स.॥१११॥ 
परिभ्रम्य कृतीर्थानि क्लेशयंस्तपसा व्‌: । 
अज्ञानेनेकदा प्राप प्राक्तन स्वपुरं शठ. ॥११२॥ 

अन्न देवया मठे दृष्ट्वा जने: कृतमहोत्सवम्‌ । 
देवताये विधायाश्‌ निदान मूढमानस. ॥११३॥ 
मृत्वा सा चंडमारोय जाता देवी निदानत:। 

अतो राजन्निदान न कर्त्तव्य भवक्रा रणम्‌ ॥११४॥ 
तेप्प्यासीच्चितनेखा या माता [पर्वतने) भवे । 

सा मृत्वा भे रवानद' संजातो5यं विधेवेंशात्‌ ॥११५॥॥ 
अतो मम कथा राजन प्राक्तना शरण सभवेत्‌। 
उज्जयिन्या महीपालों यशोबधुर नामभाक ॥११६॥ 
करोति मिश्रभावेन दानपजादिक सदा । 

कुलिगिना मुनीना च भर्वित [व्यामूडमानस ]7॥११७॥ 
मृत्वा स शभभावेन कलिगविषये सुत' । 

भगदत्तस्य राज्ञोह जातो वेराग्यमानस ॥११८।। 
उज्जयिन्या यशोर्थस्य गुणसिधुसमा द्वय- । 
आसीन्‍्मंत्रो विचारज्ञो य स दत्वा निज पदम्‌ ॥११६॥ 
नागदत्ताय पुत्राय शभध्यानेन संस्थित । 

स्वगृहे नयपाकेन कृत्वा प्राणविसर्जतम्‌ ॥१२०॥ 





३. चित्राशद-राजा चडमारी देवी जाता इत्यर्थ । 
३. क. खछ. ग. घ॒प्राक्‍्तने। 
है. क. ख.ग॒ घ. स मूढमानस । 


३३० 


अ---- 


यशोघरभरिणम्‌ 


पुत्रों ५भच्छीपते: श्रे ष्ठिनो गोवद्ध न नामभाक्‌ । 
यशोमतेमंहामित्रो दृग्ब्रतादिविभूषित: ॥१२१॥ 
इत्युक्ता मुनिना सर्वा: कथा. श्र्‌ त्वा नपो मुदा । 
निवेदं भव-भोगादो प्राप्यावादीद्यति प्रति ॥ १२२॥। 
भयवन्‌ मे कपां इृत्वा! दीक्षा देह्मयपनाशनीम्‌ । 
भव-भ्रमण-भी तस्य मुक्तिकांतासखी पराम्‌ ॥ १२३॥॥ 
ततो हित्वा द्विधा ग्रथ पचत्रिशन्नूपे: समम्‌। 

आददे सयम मुकत्ये मुनीन्द्रवचनेन सः ॥१२४॥ 
कौलिको भेरवानदो नत्वा तत्पादपंकजम्‌ । 
विनिद्य स्व दुराचार ययाचे मुनिसंयमम्‌ ॥१२५॥ 
योग्याह भद्ग ते दीक्षा विद्यते न जिनागमे । 
स्वखंडागुलिदोषेणाउतो यृहाण मुदा द्रुतम्‌ ।।१२६॥ 
भ्रावकब्रतसर्वाणि संन्यासेन सम यत्त. । 

द्वाविशति दिनान्येव जी वितव्य तवास्ति वे ॥१२७॥ 
ततो मुनीन्द्र-वाक्येन व्रत सनन्‍्याससयुतम्‌ । 

मुदादाय सुधी सोउस्थाद्धमंध्यानेन मुक्तये ॥१२५॥। 
चतुराराधनां* सोउते आराध्य स्वमनो दृढम्‌ । 
स्थापयित्वा जिनेन्द्राप्नौ विशोध्याशु निज वपु ॥१२९॥ 
तपसाउग परित्यज्य द्वाविशति दिनेन च। 
सनत्कुमारनाके भेरवानदो5म राउभवत्‌ ॥१३०॥ 
निरोपम्यं निराबाधघं कृत्स्नाक्षप्रीणनक्षमम्‌ । 

चिर भुकने सुख देवो5मा देवी भिर्महद्धिक ॥१३१॥ 
नत्वाउभयरुचिस्तत्र स्वगुरु मुक्तिहेतवे । 

झुब॒त्वा बाह्यातर सम बहद्वीक्षा समाददे ।१३२।। 


१. रू. ख. ग. घ. मे भगवन्‌ कृपां हृत्वा । 
२. दर्शन-ज्ञान-चारित्र-तप इत्यर्थ: । 


अष्टम: सर्गः १५१ 


ह॒त्वाउसयमति: संगमायिकाश्‌ बभूव सा | 

मातुरंतेथ नाशाय धर्मेध्यानपरायणा ॥१३३॥ 
आदाया 5नशन यावज्जोव निर्चलमानसौ । 
शुभध्यानरतो धीरी धर्मध्यानेन तौ स्थिती ॥१३४॥ 
दुकशुर््धि ज्ञानवृत्तो च निमंलो तो तपोह्नचम्‌ । 
आराध्य जिनपादो च धर्मेध्यान स्वभावनाम्‌ ॥ १३५॥। 
कृशी कृत्य निज देह पक्षेन [तप्आदिभि |? । 

जित्वा परीषहान्‌ सर्वास्तन्न देवी बने शुभे ॥१३६॥ 
त्यक्त्वा प्राणान्‌ शुभध्याने नेशाने सुर्सत्तमौ । 

कल्पे बभवतुहत्वा स्त्रीलियं दुग्विशुद्धित: ॥ १३७॥। 
ज्ञात्वा सावधिना पूर्वे भव च स्‍्वतप फलम्‌ । 

जेने तो शासने रम्ये दृढचित्तो बभूवतु ॥१३८॥ 
ततो5क्षत्रिमचेत्यालयेषु मेव दिषु स्वयम्‌ । 

करुतः परमा पूजा कल्याणेष्‌ जिने शिनाम्‌ ॥१३६॥ 
देवीभिविविधा क्रीडा क्रीडादौ च वनादिषु। 

ऋ्रीडतो मधुरेर्गति नृत्येर्नेत्र प्रियंक रे ॥१४०॥॥ 
स्रग्दिग्यावरभूषाद्यो सप्तधातुविवर्जितो 
त्रिज्ञानिनौ सुरे सेव्यो विश्वाशर्मातिगों सुरी ॥१४१॥ 
भुजानो विविध शर्म निरोपम्य दिवास्पदे। 

गत काल न जानतो तिष्ठतस्ती शुभोदयात्‌ ॥१४२॥ 
ततो5गम त्सुदत्ताख्यों गणी विध्यगिरि सम म्‌। 
सघेनासन्नभव्याना कवेत्‌ सबोधन परम्‌ ॥१४३॥। 
तत्रादायाथ सन्यासं त्यक्त्वाह्ार चतुविधम्‌ । 
आराधना विघान चतुर्धाराध्य दृढब्रती ॥१४४॥ 


जमा जजजन न 


१. के. ख. ग. घ. तपसादिधभि' । 


हश्र 





यशोधरचरित्रम्‌ 


स्वप्राणान्विधिना त्यक्त्वा स्वतप.परिपाकत: । 

स कल्पे लातवाख्येउभून्महान्‌ देवो महरद्धिक ॥१४५॥ 
मह॒द्धिका मरे: सेब्यो देवी भिश्च स प्रत्यहम्‌। 

कर्वन्‌ पूजा जिनेन्द्राणा मग्नोःस्थाच्छर्मसागरे ॥ १४६॥ 
यशोमतिर्मुनिर्मारिदत्तो गोवध॑नो यति । 

तपसा क्षोणसर्वागा आधथिका कुसुमावली ॥ १४७॥| 

एते सर्व प्रपाल्योच्चे. प्रव्नज्या परमेश्व रीम । 

अंते संन्‍्यासमादाय प्राणास्त्यक्वा समाधिना ॥ १४८॥ 
स्वस्व [व्रता)' नुसारेण जाता स्वर्ग यथायथम्‌ । 

देवा मह।द्धिका सेव्या देवताभिनिरतरम्‌ ॥१४९॥ 

एव देवगति वृषोदयवशाद्यात्येव सद्धार्मिक्रा', 

पापाददुर्ग तिमिव पापनिरता मिथ्यात्वसवासिता । 
ज्ञात्वतीह विहाय पापम खिल मिथ्यात्वमुल च भो, 

धर्म्म विश्वसूखाणंव प्रतिदिन यत्तात्कुरुध्व बुधा:।॥१५०॥॥ 
धर्म श्रीजिनभाषित सूखनिधि धर्म सुमित्र सता, 

धर्म' शव भ्रग्रहार्ग त: शिवपथो धर्मेश्च माता पिता । 

धर्म्मो बांधव एव नाकप<क्ृत्स्वामी च धर्म परो, 

धर्मो दुग्जनित: शिवाय भवतात्‌ सद्धमिणा नोउनत्न च ॥६५१॥ 
तोर्थेशा आखिलाइच ये उन्‍्तरहिता सिद्धास्त्रिलोकाधिपा:, 
से यत्र मुनीश्वरा हितकरा. स्वमक्ष-सौख्यप्रदा । 

बंद्या विश्वजने सदास्तुतपदा. पूज्याइच नाकाधिपै:, 
अंतातीतगृणाणंवा स्वविभवं दद्युदच ते नोअखिल। ॥१५२॥ 


यशोधराख्य विमल चरित्र, 

पठति ये भव्यजना स्त्रिशुद्ध या । 
आण्वतिये प्राप्य शुभ चनाक, 

सद्दृष्ट्यो याति शिव ऋ्रमात्ते॥१५३॥ 


१. क ख ग.घ॒ स्वस्वतपोषनुसारेण । 


अधष्टम: सर्गे: १५३ 


न कीति-पूजा प्रचुरेच्छया न मया कवित्वाद्यभिमानहेतोः। 
किन्तु कृतो5यं परमारयंवृत्याग्रैथ: स्वकम्मेक्षयहेतवे च ॥३५४॥ 
मात्राक्षर: संधिपदादिभिदच न्यून॑ यदुक्‍्त हि मया प्रमादात्‌। 
अज्ञानत: किचिदपी ह तत्‌ संक्षाम्यन्तु' स्वेविदो मुनींद्रा: ॥३१५॥ 
ग्रथसा रमिदम्ेव यतीशा: कृत्स्तदोष रहिता: श्र्‌ तपूर्णा:। 

शोधयतु तनु शास्त्रधरेण कीर्तितं मुनिसमस्तकीतिना ॥१५६॥ 
वीरो विश्वहितकरो गृणनिधिर्वीरंश्रिता ज्ञानिनो, 

वीरेणेव किलाप्यते<खिलसुखं वीराय मूर्ध्ना नमः। 
वीरान्नास्त्यपरो नृणां भवहरो वी रस्य मुक्ति प्रिया, 

वीरे चित्तमहं देय हृदये हे वीर मां पालय ॥१५७।॥॥ 
विश्वाच्य॑ धर्मबीज जिनवरगदित सववतत्त्वप्रदीपम, 

भीताना दु.खवाध शरणमपि पर सेवित ज्ञानवुद्ध : । 

सदवन्धं लोकनाथ रखिलहितकर कामद कामहंतृ, 

चाराध्य भव्य सिद्ध भुवि दुरितहर ज्ञानतीर्थ हि जीयातू ॥१५५८॥ 
नव वास्य शतान्येव तथा षष्ट्यधिकान्यपि । 
इलोक-सख्या परिज्ञेया सर्व ग्रथस्य लेखकः ॥१५९॥ 


इति श्रीभट्टारकंसकलकीतिविरचिते यशोधरचरित्र 
कथाचये अभयरुचिभट्टा रक-स्वरगं गमनवर्णनोताम 
अष्टम. सगे: ॥८॥ 


इति यशोधरचरित्र समाप्तम्‌ 





३ कु. ख. ग. घ. तन्‍्मे जहीत स । 


परिद्चिष्ट 


सचिलत्र प्रतियाँ 


यशोधरचरित की कुछ सचित्र प्रतियाँ भी उपलब्ध होती हैं। इसके लिए 
राजस्थान अप्नणी रहा है। लगता है, यहाँ चित्रकारों के लिए यशोघर का चरित्र 
बहुत भाया है। फलत: उन्होने प्रतियों को सचित्र बनाकर उनमे समरसता का रस 
घोल दिया । रद्धू, सोमकीति, सकलकीति आदि आचार्यों के यशोधरचरित के 
विभिन्‍नकथानक पह लुओ को कुशल चित्रकारों ने अपनी तूलिका मे समेट लिया है । 
जयपुर, नागौर, व्यावर आदि ग्रन्यभण्हारो मे ऐसी अनेक प्रतियाँ प्राप्त होती हैं। 

प्रस्तुत यशोधरचरित की सचित्न पाण्डुलिपि लुणकरण जैन मन्दिर जयपुर 
में सुरक्षित है ' श्री ० मिलापचन्द शास्त्री के सान्निध्य मे इस मन्दिर का ग्रन्था- 
गार सुव्यवस्थित है । नष्ट होने से बचाने के लिए उन्होने इसे काँच मे जड़ा दिया 
है। इस पाण्डुलिपि की पत्रसख्या ४४ है जिनके किनारे अलक्कत रूप से सजे हुए हैं । 
इनमे साधारणत. हरा, लाल, सफेद और गहरे पीले रग का प्रयोग हुआ है । सवाई 
माधोपुर और पाश्वेताथ मन्दिर जयपुर की प्रतियाँ भी सचित्र हैं पर उनके पत्र 
अलकुत नही हैं । इन सभी प्रतियों मे यशोधर के भवान्तरों से सम्बद्ध चित्रों के 
साथ ही उपसगं, उपदेश, भक्ति ओर प्राकृतिक सौन्दयं के बीच पशु-पक्षियों का 
सुन्दर चित्रांकन हुआ है । 

जैन चित्रकला की ओर कदाचितु सर्वप्रथम विशेष ध्यान आकर्षित किया 
१६१४ मे आनन्द कुमार स्वामी ने। वाद मे इस क्षेत्र मे अजितघोष, गागुलि, 
मोतीचन्द, मुनि पुण्यविजय आदि विद्वानों ने काये किया। यह चित्रकला, पालकाल 
में भित्तिचित्रों से ताड़यत्रो पर आयी और फिर उसे कागद पर उकेरा जाने लगा। 
डॉ० मोतीचन्द ने जेन चित्रकला को तीन कालो मे विभाजित किया है-- १. ताड़- 
पत्र काल--११००-१४०० ई० तक जिसमे गुजरात और कर्नाटक में तीर्थंकर, 
देवी-देवताओ और महापुरुषों के बे राग्योत्पादक चित्र निबद्ध हैं। २. काग्द काल* 
१४००-१६०० ई० तक जिनमे लाल रंग का अधिक प्रयोग हुआ ओर प्राकृतिक 
दृश्यो के साथ-साथ किन्नरियों के चित्र खूब बनाये गये । गुजरात और राजस्थान में 
इस शैली को महापुराण और छल्पसृत्र जैसे ग्रन्थो के चित्रों मे देखा जा सकता है । 
है. उत्तर काल--१७ वों शताब्दी के बाद इस काल में बुन्देलखण्ड, मालवा और 
राजस्थान विशेष केन्द्र रहें हैं अहाँ के चित्रों में मुगल शैली का प्रभाव स्थ्टतः- 
दिखाई देता है । 


१५६ यशोघरचरित्रम्‌ 


चित्रका रिता मे रेखा, रूप, वर्ण, ताल और अन्तराल का विशेष महत्त्व होता 
है। रेखाओ और रणगो के सम्मक्‌ विधान से चित्र को विशेषता देखी जाती है। 
पश्चिमी शैली मे प्रारम्भत हरे रण का प्रयोग कम और नीले रंग का सर्वाधिक 
हुआ | विषय की सूक्ष्मता पर मुगल, राजपूत, राजस्थानी शैली मे अधिक ध्यान 
रखा गया । यह वस्तुत, अपश्रश काल था जिसमे कथातकों को विविध रगो में 
गहनता और सूक्ष्मतापूर्वक रगा गया। इसलिए इसे अपभ्रश शैली भी कहा 
जाता है। इसके बाद पहाडी शैली का भी प्रभाव दिखाई देता है ! मुगल शैली 
में ईरानी और भारतीय शैलियों का समिश्रण रहा है। राजस्थानी शैली १५०० 
से १६९०० ई० तक देखी जाती है जिसमें भारतीय और मुगल शैली को एक साथ 
अपनाया गया । सुनहरे रगो के प्रयोग मे वक्रेखा और वेशभूषा पर फारसी 
शैली का प्रभाव दृष्टव्य है । यही अपभ्र ण शैली मुखरित हुई है। 

यशोध रचरित की प्रस्तुत सचित्र पाण्डुलिपि राजस्थानी चित्र शैली का 
प्रतिनिधित्व करती है। इममे राजस्थानों शैली वी अलकारिता तथा मुगल शैली 
की सूक्ष्मरखागन पद्धति मे भडकोली रगयोजना का सुन्दर समवन्य हुआ है। 
लुणकरण मन्दिर की इस प्रति के कतिपय महत्त्वपूर्ण चित्रों को हम यहाँ पाठकों 
और अध्येताओ की जानकारी के लिए दे रहे है । 


पचित्न-फलक विवरण 


।. आदि तीर्थंकर ऋषभदेव का स्तुति-दुश्य । 

- मारिदत्त राजा का राजभवन दृश्य । 
राजपुर नगर के राजा मारिदत्त का वेभव दृश्य तथा भैरवानन्द कापा- 
लिक का आगमन । 

4. चण्डमारी मन्दिर में भेरवानन्द के कथनानुसार आकाशगामिनी विद्या- 
प्राप्ति के उद्देश्य से मारिदत्त द्वारा यज्ञबलि के निमित्त एकत्रित पशु- 
युगल । 

5. आचार सुदत सस्घ राजनगर के बाह्योद्यात मे । शत खलाबद्ध क्षुल्लक- 
युगल का राजा के ममक्ष प्रस्तुतीकरण । 

6. राजा मारिदत्त द्वारा क्षुल्लक-युगल पर प्रहार की तैयारी । 


7. यशोधर के प्रथमभव से सबद्ध कथयानक। अवन्ती देश की उज्जपिनी 
नगरी के राजा बशोधर और महारानी चन्द्रमती के पुत्र यशोधर का 
बाराट(बरार) देश के राजा विमलवाहन की पुत्री अमृतमत्ती के साथ 


९. +> 


चित्रफलक-विवरण १५७ 
पाणिग्रहण सम्बन्धी वार्तालाप तथा तैयारी । 


8. यशोधर ओर अमृतमती का परिणय-दृश्य । 
9. यशोघर अमृतमती का वार्तालाप | कुब्जक द्वारा अमृतमत्ति का प्रताडन ।* 


0. 


प्रासाद में यशोघधर का वापिस पहुंचना ! 


. यशोघर का नारी के विषय मे चिन्तत और यशोमति राजकुमार को 


] 


। 


] 


]7 
8. 


9. 
20. 


2 


2. 


3 


4. 


5. 


किन, 


राज्यप्मर्पण । माता चन्द्रमती के आग्रह पर चण्डमारी के मन्दिर में 
यशोघधर द्वारा आटे के मुर्गे की बलि | 

यशोघ्रर का मयूरभव कथानक । कोटपाल द्वारा राजा यशोमति को 
मयूर (यशोधर) तथा श्वान (माता चन्द्रमती) का समर्पण । 

यशोमति और राजपरिकर । अमृतमती और कुब्जक का प्रणय प्रतत॒ग । 
मयूर का दोनो पर आक्रमण | 

मयूर पर अमृतमतति व श्वान द्वारा आक्रमण । श्वान पर यशोमति का 
घातक प्रहार ! 

यशोमति द्वारा मयूर और श्वान के मरण पर उनके क्रियाकर्म का 
निर्देश । शिशुमार द्वारा मत्स्य का पकड़ा जाना और फिर उसे छोडकर 
कुब्जा का पैर पकड लेना । फलत धीवरों द्वारा उत्तका जाल में पकड़ 
लिएा जाना । 

, शवान का कृष्ण सर्प के रूप मे जन्म | उसकी पूछ को मुख में दबाकर 
मेलू द्वारा उसका हनन । 

रोहित मत्स्य को पकाकर श्राद्ध किये जाने का दृश्य । 

अज (यशोधर) को भी भोजनशाला म लाकर उसके पैर का मास 
पकाया जाना | यशोघर और चन्द्रमति को स्वर्ग में सुख देने के लिए 
यहा मासिक श्राद्ध किया जाता, चण्डमारी मन्दिर में । अमृतमति का 
कृष्ट से पीडित हो ना । 

राजा यशोमति का आखेट द्वारा अज-मिथुन का घात । 


बकरे के एक पैर को काटकर उसका मास यशोमति को दिया जाता । 
भैसे द्वारा राजा के घोडे का मारा जाना। फलत. राजा के आदेश से 
पाचक द्वारा उसका मा॒क्ष पकाया जाना। बकरे का भी हनन | 


- यशोमति का भोग-विलास । जगल में अशोक वृक्ष के नीचे ध्यान स्थित 


मुनि का दर्शन और वन्दन । चण्डकर्मा के प्रश्त और मुनि द्वारा उसे 
धर्मोपदेश । 


शैशे८ 


29. 
30, 


यशोधरचरित्रभ्‌ 


- कुसुमावलि के गे मे पिजरबद्ध मुर्गा-मुर्गी का पहुँंचना। धामिक 
संस्कारवश महारानी की घाभिक भावना । अभयरुचि-्असयमति का 
जन्म व शिक्षा-दीक्षा । 

. सुदत्त मुनि के समक्ष राजा थशोमत्ति का हतप्रभ होकर आत्मसम्पंण। 
उसकी श्वान-सेना का स्वतः शान्त हो जाना। उसका मित्र श्रेष्ठि से 
वार्तालाप । 


24. सुदत्त मुनि द्वारा सपरिकर यशोम्ति को उपदेश | अभयरुचि का 


राज्याभिषेक । अभयमति कन्या का अहिच्छत्न राजकुमार के साथ 
परिणय । 


« छुल्लक-क्षुल्लिका को प्रणाम करते हुए वनदेवी व मारिदत्त । 


. सुदत्ताचा्य के पास वन्दना करते हुए श्षुल्लक-युगल तथा अन्य लोग । 
वैराग्य और पश्चात्ताप से दग्ध सपरिकर यशोमति | 


27. सुदत्ताचार्य से पूर्वजों के भव-भवान्तर जानकर यशोमति द्वारा सपरि- 


कर जिनदीक्षा-ग्रहण । 
» लूणकरण पांड्था मन्दिर मे कल्याणकारी रामचन्द्र आदि का चित्रण । 
तीर्थंकर की वन्दना करते हुए युगल । 
तीर्थंकर की वन्दना करता हुआ राजपरिकर | 


[3-32. लूणकरण मन्दिर, जयपुर मे सुरक्षित पाण्डुलिपि का पृष्ठ भाग और 


अन्त्य भाग । 


चित्र-फलक 








५ 
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आदि तीथँकर कऋषभदेव 
का स्तवन। 





४ यज्ञबलि के निम्मित्त एकत्रित पशु-समूदाय युगल। 





५. क्षुल्लक-युगल के साथ ही अन्य दृश्य। 


कर 3 | 





६ क्षुल्लक-युगल को पकड़ने से पूर्व का दृश्य। 


+ 


[0 . # हा पाए प्रा 


४: फ् णकजड 2 क१ १४१४ 
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८  यशोमति द्वारा सुदत्ताचार्य की वन्दना। 
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१० प्रासाद मे यशोधर का वापिस पहुँचना। 





१२ राजा मारिदत्त व बलि-संयोजन से सम्बद्द निर्देश देते हुए भैरवानन्द। 





१४ अमृतमती व श्वान द्वारा मयर पर आकमण!। 
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की. ॥ मिककशन तन 





१५. सुसुमार का 
पकडा जाना। 
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१६ श्वान का कृष्ण सर्प के रूप मे जन्म, सेलु ने उसकी पूँछ को मुख मे दबाकर मार डाला। 
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२० >».« द्वीरा चण्डीदेवी के समक्ष पशु-युगलो के नलिदान का दृश्य। 





२१ विविध दृर्यावला। 


न रू 
१५५ । ५ 


5 





२२ यशोमति-कक्ष। 





२४ सुदत्त मुनि द्वारा सपरिकर यशोमति को उपदेश, अभयर्रुचि का राज्याभिषेक, 
अभप्रमती का अहिच्छत्र के राजकुमार के साथ परिणय। 


कक्ष !27ख के 
+ 


२५ 
क्षुल्लक-द्षुल्लिका को 
प्रणाम करते हुए वनदवी 


और मारिदत्त। 











२८ लूणकरण पाण्ड्या मन्दिर का दृश्य। 





३० तीर्थकर-वन्दना करता हुआ राज-परिवार। 


 रंं 


3२. पाण्डुलिपि का सचित्र पृष्ठ। 





